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३७ | सत्र zat 
a र्‌ भाग 
ट्‌ ॥ 9) garter a 9 उर 
(१) ग्वालियर के राजदंश की उत्पत्ति 
हो [ लेखक--महामहोपाध्याय रायबहादुर श्री गोरीशंकर 
ee हीराचंद ओका, अजमेर | ६ 
at प्राचीन काल में सारे भारत में चार वरश-न्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य और शूद्र--थे । Fei के उत्कर्ष-काल में ब्राह्मण ( वैदिक ) 
धर्म की बहुत अवनति हुई और अनेक क्षत्रिय बौद्ध-धर्म के ag- 
यायी बन गए। Ardi राजा अशोक ने बोद्ध-घर्म ग्रहण कर 
अपने राज्य भर में जीव-हिंसावाले यज्ञ-यागादि बंद करा दिए 
झर बौद्ध-बर्म की बड़ी उन्नति की, जिससे ब्राह्मण ( वैदिक ) धर्म 
की नींव हिल गई। पुराणों में सौर्यबंश के पूर्व हानेवाले वंश के 
विषय में लिखा है--“महानंद की शूद्र जाति की खी से महापद्म 
( नंद ) उत्पन्न होगा, जे सब ज्षत्रियों का नाश करेगा । उसके 
पश्चात्‌ राजा शूद्र वणे के होंगे! |? 


( १ ) महानन्दिखुतश्चापि शरूद्धायां कलिकांशज:ः । 
उत्पत्स्यते महापद्मः सर्घेक्तत्रान्तका नूपः ॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


| ` उत्तरी भारत में ते अब तक क्षत्रिय ( राजपूत ) वर्ण विद्यमान 
है और दक्षिण भारत में भी सुसलमानों से पूर्व क्षत्रिय वर्ग के 
| राजा विद्यमान थे, ऐसा प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों एवं उस 
Bae समय की लिखी हुई पुस्तकों से प्रमाणित है;! परंतु मुसलमानों के | 
प्रवेश होने के समय के आसपास से, पुराणों के उपर्युक्त कथन के | : 
अनुसार, ब्राह्मणों ने वहाँ (दक्षिण) के क्षत्रियों को भी शूद्र मानना ' 
| आरंभ कर दिया और वहाँ केवल दो ही वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण और | : 
| शूद्र माने जाने लगे । be 


(s ) go ao की तीसरी शताब्दी के आसपास के जग्गयपेट ( मद्रास 
हाता ) के लेख में राजा वीरपुरिसदत्त को इक्ष्वाकुबंशी लिखा है-- 
| -.. रन (at) माढरिपुतस इखाकुना( शां) सिरिविरपुरि- | 
| सदतस--- Bes = क 2a oe sen fl 
| ( आकिंयालाजिकल सवे' ata सदरभ इंडिया; Rro १, प्लेट ६२) 
| बंबई हाते के घारवाड़ जिले के aga गाँव से मिले हुए पश्चिमी सोळंकी 
राजा विक्रमादित्य g? के समय के (Pre Go ११३३ और ११८३--है० स० 
१०७६ से ११२६ के बीचके) शिलालेख में सोलंकियों को चंद्रवंशी लिखा है-- 
} ait स्वस्ति.........सोामस्यान्वये... ... | 
Pree श्रीमानस्ति चालुक्य वंशः ॥ द | 
( इंडियन एंटिक्वेरी, जि० २१, Zo १६७ )। | 
सोलंकी राजा राजराज ( प्रथम ) के वंशज पुरुषोत्तम के शक सं० १२४०... 
(fio Go १३७९२३० स० १३१८) के लेख में सोळंकियों का चंद्रवंशी ' 
हाना लिखा हे-- 
सामान्ये समभवद्‌ भुवि राजराज- 
देवस्सतामभिमतो नृप चक्रवर्त्ती... ॥ 
ls ( एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द x, go ३६ ) । 
देवगिरि के यादव राजा महादेव (Zo Go १२६० से १२७१) तथा 
इसके उत्तराधिकारी रामचंद्र ( ई० स० १२७१ से १३०६ ) के मंत्री प्रसिद्ध 
प्या हा ने अपने रचे हुए 'ब्रतखंड” के अंत की राजप्रशस्ति में इन 
जाओं का चंद्रवंशी होना लिखा हे | 
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दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के नाम पर वहाँ के लोग 
सामान्य रूप से महाराष्ट्र या मरहठे कहलाते हैं, जैसे मारवाड़- 
वाले मारवाड़ी, गुजरात के गुजराती, पंजाब के पंजाबी आदि | 


` ज्ञब दक्षिण के ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को शूद्र मान लिया, तब उपयुक्त 


पुराणों के कथनानुसार उन्होंने उनकी समस्त धर्स-क्रियाओं को वैदिक 
रीति से adi, किंतु पौराणिक पद्धति से कराना आरंभ कर दिया और 
वही परिपाटी उनके यजमानों के अज्ञान के कारण वहाँ चल पड़ी | 
कमलाकर पंडित ने 'शूद्रकमलाकर? (शूद्र-धर्म-तत््व) लिखकर उनकी 
धर्स-क्रियाओं की पौराणिक विधि भी स्थिर कर दी । जब दक्षिण के 
क्षत्रिय इस प्रकार शूद्रो में परिगणित होने लगे ता उत्तरी भारत के 
भिन्न भिन्न प्रदेशों के क्षत्रियां से उनका विवाह-संबंध छूट गया | 
सरहठों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सब शूद्र हैं, यह कथन निरा- 
धार है; क्योंकि वास्तव में देखा जाय ते। महाराष्ट्रो ( मरहठों ) में 
कई क्षत्रिय-वंश अब तक विद्यमान हैं, जैसा कि उनके उपनामों से 
पाया जाता है, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


मरहठा-कुल. च्त्रिय-कुल 

मेरे ara, मोरी 

यादव ( जाधव ) यादव 

कलिचुरे कलचुरी ( हैहय ) 
चावरे चावड़े ( चापोत्कट ) 
सिंदे ( शिंदे ) सिंदवंशी र 
प्रतिहार ( परिहार) पहार ( प्रतिहार ) 
चव्हाण l Jaa 

तुवार तंवर ( तामर ) 
चालके ( सालुंखे ) सोलंकी ( चालुक्य ) 
शेलार ( सेलार ) सिलारा-वंशी 
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मरहठा-कुल क्षत्रिय-कुल 
हि गौड़ (या गौर ) 


ये ता थोड़े से मुख्य बंशों के नाम हैं। इनकी शाखाओं से 
भी कई दंशों के नाम प्रसिद्धि में आए हैं। भोंसले तथा घोरपडे 
मेवाड़ के सीसेदियों के वंशधर हैं, ऐसा बहमनी वंश के gaai 
के फरमानों से सिद्ध हा चुका है | 

. प्रस्तुत लेख का विषय वर्तमान ग्वालियर-राजवंश की उत्पत्ति 
का निर्णय करना है। एतदर्थ सर्वप्रथम हम प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखकों के मत उद्धृत करना आवश्यक समकते हैं। ग्रँगरेज 
विद्वानों में सबसे पहले मध्य भारत के इतिहास-लेखक सर जॉन 
माल्कम ने सन्‌ १८२३ ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ए मेमॉयर 
ma सेंट्रल इंडिया? में लिखा है-- 

“सिंधिया वंशवाले कुंबी ( कुनबी, कृषक ) जाति के शूद्र ह । 
सैनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला उनका मूल-पुरुष राणोजी 
सिंधिया वाइ जिले के gaer गाँव का पटेल aaa 
मुखिया था । वह पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सेवा में 
प्रविष्ट EAT तथा उसका जूता सँभालने का काम किया करता 
था! । उक्त पेशवा के पीछे उसके पुत्र बाजीराव ने उसकी arh- 


(3 ) ग्रेट डफ; ए हिस्टी ata दी मरहटाज, Rieg १, ४० २४८; 
ata सी० है० gad; ग्वालियर स्टेट गैजेटियर, Reg १, go $६ में भी 
ऐसा ही लिखा है तथा इंपीरियल गैजेटियर ata इंडिया, जिल्द १२, ४० ४२१; 
महाराष्ट्रीय MAST, खंड २०, ४० ६२ में भी इस बात का उल्लेख है | 

सुसलमानों के usats में विप-प्रयोग की आशंका age बढ़ गई थी 
और उसके प्रयोग के नए नए ढंग कार्यान्वित होने लगे थे । अनेक में से एक 
ढंग जता के भीतर विष डाल देना भी था । इसी आशंका से weal, a? 
बड़े सरदारों आदि में जूते! की date करने के लिये एक सेवक | 
प्रथा चल निकली । : 
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भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने अंग-रक्षकों में नियुक्त कर लिया | 
आगे चलकर वह ( राणोजी ) प्रथम श्रेणी का मरहठा सरदार हो 
गया। उसका एक विवाह अपनी ही जाति ( मरहठा-कुल ) में 
और दूसरा मालवे के राजपूतों में हुआ था? ।? 

ग्रेट डफ अपनी पुस्तक “ए हिस्ट्री ऑवू दी मरहटाज” में लिखता 
हे--“सन्‌ १७२४ ६० के पूर्व की लड़ाइयों में से एक में प्रसिद्ध 


प्राप्त करनेवाले दो व्यक्तियों में से एक सतारा से १५ मील पूर्व के . 


कुन्नरखेड़ गाँव का रहनेवाला राणोजी सिंधिया था। वहाँ की 
प्रचलित कथाओं के अनुसार सिंधिया घरानेवाले बहमनी राजवंश 
के समय से ही नामी सिलेदार ( सैनिक अफसर ) रहे हैं। ये 
अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। औरंगजेब के समय में ये 
मंसबदार भी रहे थे और इस वंश की एक कन्या साहू! को ब्याही 
गई थी, जा दिल्ली के बंदीगृह में ही मर गई। पीछे से इस घराने 
की अवनति हा गई, परंतु राणोजी ने इसकी कीर्ति पुनः अधिक 
बढ़ाई । वह प्रारंभ में बालाजी विश्वनाथ तथा उसके बाद उसके 
पुत्र के अ्ंग-रक्षकों में रहारे ।? 

“इंपीरियल गैजेटियर आव इंडिया? ( जिल्द १२, To ४२१ ) 
तथा कैप्ठेन Gas के “ग्वालियर स्टेट गैजेटियर?' ( जिल्द १, To 
१४ ) में भी सिंघिया-वंश के मूल-पुरुष के संबंध में प्राय: ऐसा ही 
वर्णन मिलता है | 


(3 ) घंट डफ-जिल्द १, ए० ११६-१८ (ई० Go १८३२) की भावृत्ति । 
( २ ) प्रसिद्ध शिवाजी का पैत्र और शंभाजी का पुन्न। शंभाजी की 


- TF के बाद वह (साहू, शाहू) अपनी माता यीशूब्राई सहित कैद कर लिया 
गया था। ओरंगजेब की ag हा ज्ञाने पर शाइजादे आजम ने उसे केद से 


सुक्त कर दिया meee । 
( ३ ) मंड डफ-जिल्द १, go ३२४७-४८] 
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“मराठी रियासत? के ख्यातनामा इतिहास-लेखक गोविद 
सखाराम सरदेसाई ने लिखा है प्राचीन काल में सेंद्रक नास का 
च्ञत्रिय-वंश था । संभवतः उसी से सिंदे ( सिंधिया ) उपनाम की 
उत्पत्ति हुई होगी । इस वंश को कितने ही घरानों ने बहमनी राज्य 
के समय में प्रसिद्धि पाई । सतारा से ६ कोस दूर कोरे गाँव जिले 
में कन्हेरखेड़ नामक गाँव है, जहाँ का पटेल ( गाँव का मुखिया ) 
सिदे (सिंधिया)-बंश का था | इस घराने की लड़की अंबिकाबाई का 
विवाह शाहू के साथ हुआ था, जो उसके बंदी-जीवन में ही मर 
गई | उस ( अंबिकाबाई ) का पिता औरंगजेब की सेवा में था | 
उसी के घराने के राणाजी सिंधिया ने आगे चलकर प्रसिद्धि प्राप्त की । 
घर की गरीबी के कारण वह प्रथम बालाजी विश्वनाथ के अंग-रक्षकों 
में भर्ती हुआ | शीघ्र ही उस पर पेशवा की कृपा हुई। राणोजी 
fad ( सिंधिया ), ऊदाजी पँबार और मल्हारराव हाल्कर बचपन 
में बाजीराव के साथ खेला करते थे, ऐसा कहा जाता है । निजाम 
are के साथ के युद्धों में उस (राणाजी) की निष्ठा, शाय्ये इत्यादि 
गुणां को देखकर उसे अन्य सरदारों के साथ मालवा व हिंदुस्तान 
( उत्तरी की ओर भेजा, जहाँ पराक्रम दिखलाने से उसकी शीघ्र 
उन्नति हुई । राणोजी बड़ा स्पष्टवक्ता था । इस विषय से संबंध 
रखनेवाला उसका एक पत्र सिला है। पूना के आसपास के 
झगड़ों में उसका प्रमुख स्थान रहा करता था, इसका प्रमाण पुरंदरे 
के राजनासचे में कई स्थलों में मिलता है। सिंदे (सिधिया)-वंश 
का मराठों के शाही इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। इतना ही 

. नहीं, किंतु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि ७५ वष तक के 


( १ ) राणोजी सिंदे ( सिंधिया ) द्वारा इस वंश का उत्कष होने के पीछे 
भी इस वंश के राजाओं के नाम के साथ 'पटेल? शब्द लिखा जाता रहा | 
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मराठा राज्य के इतिहास के निर्माण में इस घराने का हाथ रहा। 
राष्ट्र-निर्माण सें इस घरानेवालों की दी गई प्राणाहुतियों की संख्या 
इनके वंश-बुक्ष में देखकर आश्‍्चर्य-चकित होना पड़ता है? |? 
“महाराष्ट्र ज्ञानकोष’ में सिंदे ( सिंधिया ) वंश के संबंध में 
जा कुछ लिखा है वह अधिकांश में ग्रांट डफ के कथन का ही 
अनुवाद है? | 

ऊपर लिखे हुए लेखकों में से मालकम का यह मत है कि सिंदे 
( सिंधिया ) वंशवाले get ( कुनबी ) घराने के शूद्र हैं और उनका 
भूल-पुरुष राणाजी सिंधिया प्रारंभ में कन्हेरखेड़ा गाँव का पटेल 
( सुखिया ) था। फिर वह बालाजी विश्वनाथ और उसके बाद 
उसके पुत्र के समय में उनके अंगरत्षकों में रहा, एवं क्रमशः 
उसने उन्नति की | 

_ मालकम के 'शूद्र! शब्द का अर्थ यहाँ चतुर्थ वर्ण का पुरुष 
नहा समझना चाहिए; क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने पीछे से दो 
ही वर्ण--ब्राह्मण और शूद्र--माने, जैसा कि हम ऊपर लिख आए 
a ऐसी दशा में यदि उन्होंने दक्षिण के राजपूतों ( चत्रियों ) 
न भी Yai में कर ली, तो उनके कथन से वहाँ के राजपूत 
श तहा कह जा सकते। इसी तरह उस ( मालकस ) का इस 
aai को कुंबी ( कुनबी ) मानना भी कपोलकल्पना है । वही 
लेखक राणोजी का एक विवाह मालवे के राजपूतों के यहाँ होना 
लिखता है। यदि वह शूद्र और कुनबी जाति का होता ते यह 
सभव नहीं कि मालवा का राजपूत अपनी पुत्री का विवाह उसके 
हि करता | राणोजी का कुंबी (कुनबी) जाति का हाना अन्य किसी 


लेखक ने नहीं माना है | मालकम मालवा का इतिहास लिखनेवालें 


(९५) सध्यविभाग १, ४० ३३५-३६ । 
( २ ) खंड २०, go ( श ) ६२। 
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में सबसे पहला ग्रँगरेज था । उस समय अधिक शोध नहों हुआ 
था, इसलिये संभव है कि उसने सुनी-सुनाई कल्पित बातों पर 
विश्वास कर उन्हें अपने इतिहास में स्थान दे दिया हो | 

giz डफ का कथन है कि सिंदे (सिंधिया) अपने का राजपूत 
घराने का मानते हैं और दंत-कथाओं के अनुसार बहमनी राजवंश 
के समय से ही इस घराने के लोग सिलेदार / सैनिक अफसर ) 
रहे हैं। इस घराने की एक कन्या का विवाह शाहू (साहू) के 
साथ हुआ था और ये औरंगजेब के मनसबदार भी रहे थे। 

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सिंधिया घरानेवाले शूद्र 
( कुनबी ) नहों हो सकते, जैसा कि सालकम ने माना है। यदि 
ऐसा होता at शिवाजी के प्रसिद्ध घराने में इनकी कन्या का विवाह 
होना असंभव था। यह विवाह संबंध ही बतलाता है कि सिंदे 
(सिंधिया) बंशवाले शिवाजी के बंश के समान ही उच्च कुल के हैं | 

सरदेसाई सिंदे नाम की उत्पत्ति प्राचीन dex नाम के 
चत्रिय-वंश से होना अनुमान करता है। इस घराने की अबिका- 
बाई नाम की कन्या का विबाह छत्रपति शिवाजी के पौत्र के साथ 
हाना उसने भी लिखा है | 

अब हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि ग्वालियर 
का राजवंश fae क्यों कहलाया ? 

सरदेसाई ने सेंद्रक और सिंदे (शिंदे) नामों में कुळ समानता 
देखकर, रक वंश से इसकी उत्पत्ति का अनुमान किया है, परंतु 
इसके पक्त में एक भी प्रमाण नही दिया | सेद्रक बंश के जा 
शिलालेख और ताम्रपत्र आदि मिले हैं उनका संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता हे-- 


संद्रक बंश का सर्वप्रथम उल्लेख दक्षिण के चालुक्य (सोलंकी) 


राजा पुलकेशी द्वितीय ( सन्‌ ६०-६४३ Se pn 
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वंशी श्रीवल्लभसेनानंद के बिना संवत्‌ के चिपलून (दक्षिणी कांकन) 
से मिले हुए दानपत्र में मिलता है! । उसी ( पुलकेशी ) के उत्त- 
राधिकारी विक्रमादित्य प्रथम के राज्य के दसवें वषे (६० To ६६४) 
का एक दानपत्र कनूल जिला (मद्रास हाता) से मिला है, जिसमें 
उसके संद्रक-वंशी सासंत देवशक्ति का उल्लेख है? । गायकवाड़- 
राज्यांतर्गत नवसारी जिले के बगुमरा गाँव से एक दानपत्र कलचुरी 
सं० ४०६ {ई० स० ६५५ ) का मिला है, जिसमें तीन सेंद्रक-वंशी 
सरदारों--भाजुशक्ति, आदित्यशक्ति और निकुंभलशक्ति के नाम मिलते 
हैं? । दक्षिण के सालंकियों का गुजरात पर अधिकार होने पर वहाँ 
इनको जागीरें मिली होंगी ऐसा अनुमान हाता है। मैसूर राज्य 
के बल गाँव से मिले हुए बिना संवत्‌ के एक शिलालेख में चालुक्य 
( सोलंकी ) राजा विनयादित्य ($o स० ६८०-४७ ) के सामंत 
सेंद्रक-वंशी महाराज पागिल्ली का नाम मिलता है? और उक्त लेख 
के ऊपर सेंद्रक-वंशियों का लांछन* हाथी बना हुआ है-। 

(CAND 7767 2 सेन्द्रकाणां तिलकभूतः परममाहेश्वरश्रीवछभसेनानन्द्‌ 
राजस्तेन | 

( एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ३, Fo ४१ ) । 
(२) ««सेन्द्रकान्वयविख्यातश्रीदेवशक्तिराजविज्ञापनया... ... .. | 
(ais ऑव्‌ दी बांबे ब्रांच ata दी was एशियाटिक सोसायटी, 
Reg .१६, To २३६ ) I 


(क्ल सेन्द्र राज्ञामन्वये......नरपतिः श्रीमदूभाखु( चु )शक्तिः 
तस्य EERS oooococos *२*ग्रादित्यशक्तिः तस्य TA. ...... ,..्रीमा[न्‌] प्रथ्वी- 
वलछभनिकुंभक्शक्ति: ,., .............. न 

( इंडियन एंटिक्वेरी, ro १८, To २६७-६८ ) | — 

(४) ... ... श्रीपोगिलिसेद्रकमहाराज...... | 

` ooo eae 005 eee ll 
( इंडियन एंटिक्वेरी, fro १९, To १४९ ) 


( ९ ) अलय aan वंशों के ताम्रपत्र, सुद्राओं, शिळालेखे आदि पर 
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उपर्युक्त लेखे से स्पष्ट है कि ई० स० की सातवां शताब्दी में 


संद्रक-वंशी दक्षिण के चालुक्यों ( सोलंकियों ) के सामंत थे और 
दक्षिणी कोंकण, मद्रास हाते के कनूल जिले, गुजरात के नवसारी 
जिले तथा मैसूर राज्य में उनकी जागीरें थां और उनका लांछन 
हाथी था। इसके अतिरिक्त उक्त बंश की उत्पत्ति के विषय में 
उनमें कुछ भी लिखा adi मिलता! श्र न ई० स० की सातवां 
शताब्दी के पीछे उनके अस्तित्व का निश्चित रूप से पता चलता है। 

‘fey नाम का एक प्राचीन क्षत्रिय राजवंश भी था । सेंद्र 
की अपेक्षा यह नाम संदे से अधिक मिलता-जुलता है। इस 


वंश की एक से अधिक शाखाएँ थो और इनका राज्य करहाट 


( कराड, सितारा जिला ), बागलकोट, बादामी, केलवाडी, एहोले 
अर wena ( पाँचों सितारा जिले से दक्तिण-पूर्व की ओर के 
बीजापुर जिले के अंतर्गत ), नारेगल, कोडीकूप, रूण तथा सूड़ी 
( चारों धारवाड जिले में ), एवं इनसे दक्षिण मैसूर राज्य के aft 
हर स्थानों में होना शिलालेखे से पाया जाता है | इनके अधीन 
का रा सिंदवाड़ी कहलाता था और उसकी राजधानी एरंबर्ग 
( यलबग ) निजाम राज्य में (उसकी पश्चिमी सीमा के पास ) थी । 
इस वंश के कुळ शिलालेखों का परिचय नीचे दिया जाता ह 


कभी कभी उक्त वंश का नियत लांछन रहता हे, जैसे सेलंकियों का वराह 
परमारों का गरुढ़, वलभी के राजाओं का नंदी आदि | 
> (१ ) बंबई हाते के aware जिले के मीरज गाँव से एक लेख मिला 
» जिसके दूसरे हिस्से में संद्रकों के नागवंशी लिखा है । यह श्रेश साल'की 
सत्याश्रम ( पुलकेशी दूसरे-ई० स० ६०६-४२ ) के समय का बतळाया है, 
परतु वह ( अंश ) ई० स० ६६७ में wala पुलकेशी दूसरे से ३१० वर्ष 
पीछे--खोदा गया था। इसलिये उसकी वास्तविकता में संदेह हे । aff 
संद्रक नागवंशी होते तो उनका चिह नाग का होना चाहिए था न कि हाथी 
का, जैसा कि बलर्गावे ( मैसूर राज्य ) के लेख के ऊपर खुदा है । 
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बंबई हाते के बीजापुर जिले के बागलकोट तालुके के मैरनमट्टी 
। नामक स्थान से मिले हुए सोलंकी राजा जगदेकमल्ल ( जयसिंह 
[FS दूसरे) के समय के शक संवत्‌ SUY ( go स० १०३३-३४ ) 
| के aaqa में इसके महासामंत सिंदवंशी नागतियरस के संबंध 
| में लिखा है कि सोलंकी राजा तैलप द्वितीय के समय शक-संवत्‌ 
र्र ६११ ( ई० Wo €८४ ) में नागवंश का भूषण श्री पुलिकाल हुआ | 
उसके ध्वज पर नाग का चिह्न था, एवं उसका लांछन व्याघ्र था । 
| बह 'भिगावतीपुरपरमेशवर'' कहलाता था और सिंदवंश सें नारा- 
यश के समान पूज्य था। उक्त लेख में उस ( पुलिकाल ) के वंश- 
बालों के नाम भी दिए हैं । आगे चलकर इसी वंश के नागा- 
दित्य के प्रसंग में भी उसका नागवंशी होना, उसके ध्वज पर 
सपाँ---अनंत, वासुकि तथा तक्षक--के fag हाना और उसका 
“> लांछन व्याघ्र होना लिखा हैर और वह भी भोगावतीपुरवरेशवर 
कहलाता था | 

बंबई हाते के बीजापुर जिले के टिडशुंडी नामक स्थान से प्राप्त 
सोलंकी विक्रमादित्य छठे के राज्य-वर्ष सातवें ( ३० स० १०८२ ) 
के ताम्रपत्र में उसके महामंडलेश्वर ( सामंत ) सिंदवंशी मुंजराज के 


( $ ) भोगावती नाग्रवंशियों की मूळ राजधानी थी, जो पाताल में मानी 
गई हे । जैसे चोहानो की मूल राजधानी शाकंभरी ( सांभर ) होने से अब 
तक तमाम er राजा शाकंभरीश्वर ( संभरीराय ) कहलाते हैं वैसे ही 
लागार अपनी खूळ राजधानी के नाम पर, “भोगावतीपुरपरसेश्वर' कह- 

- Baty) 
(२ 2 नागवंशे।द्भवनागध्वजप्रतापविजयपको घेषणव्याप्रल्वांछ्ुुन भागावती- 
- 3 परमेश्वर, ....सिन्दनारायण ... ... "*-श्रीपुलिकाल...... भोगावतीघुरवरेध्वर 


य ळा ताता व्या्रलांछुन,..... ...सिन्दकुलतिलकश्रीनागा- 
त्य) - ; 
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प्रसंग में लिखा है कि उसका विरुद भागावतीपुरपरमेश्वर था और 
वह “नागवंशी? था? | 

- मैसूर राज्य के हरिहर नामक स्थान से मिले हुए हेहयवंशी 
विजल के समय के, ई० स ११६५ के, लेख में सिंदवंशी ईश्वर का 
उल्लेख है, जिसके मूल-पुरुष के संबंध में लिखा है कि उसने कर- 
हाट ( कराड; बंबई हाते के सतारा जिले में) के स्वामी को 
निकालकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया । फिर ईश्वर तक 
होनेवाले उसके दंशजों की नामावली दी हुई है? ga वंशवाले 
'करहाटपुरवराधीश्वरः खिताब रखते थे और उनके ध्वज पर नील 

नामक 'सपे का Fag रहता था | 
उपयुक्त लेखों से यह स्पष्ट है कि सिंद बंशवाले नागवंशी थे 
और उनका राज्य सतारा तथा उसके आसपास के जिलों पर भी 
था | सेंद्रकः की अपेक्षा यह नाम सिंदे ( शिंदे) से अधिक मिलता- 
जुलता है। सँद्रक-बंशियों के किसी लेख में उनके ध्वज पर नाग 
का चिह्न हाना लिखा नहीं मिलता | अतएव गदालियर-राजंवंश 
का aaia नाम “सिंदे” सिंद का परिवर्तित रूप होना चाहिए | 
कन्हरखेड़ा ( कन्हेरखेड़ा ) गाँव, जहाँ प्रारंभ में इस ( सिंदे ) वंश 
का सूल-पुरुष ( राणाजी ) पटेल ( मुखिया ) रहता था. सतारा से 
मील ya में है और उस जिले तथा उसके झॉसपास के प्रदेश 
मे प्राचीन काल में सिंदबंशियों का अधिकार हाना शिलालेख आदि 

ह ( 'संदवंशियों ) का वंशधर रहा होगा | 


(3) भोगावतीपुरपरमेश्वरफणीन्दवं | 
त न्दवंशोदूभवनागकुल तिल्लकसिन्द ल्क - 
मळमातड.... . .श्रीमुंजराजदेवस्य... । = 
( एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ३, To ३०८-०३ ) | 
(2) लेविस राइस, मैसूर इन्स्क्रप्शन्स, To ६० | 


ses.. 
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जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कविराजा बॉकीदास ($0 
To १७८१-१८३३ ) ने अपने 'ऐतिहासिक बातों के संग्रह? संख्या 
१८७८ में लिखा है--“सिंधिया ( सिंदे) का वंश 'नागवंश? कह- 
लाता है और उनकी ध्वजा पर सर्प का चिह्न रहता है |” अब 
तक ग्वालियर राज्य के ऋंडे*, राज्यचिहरे एवं डाकखाने के टिकटों 
तक पर नाग का चिह्न वर्तसान है, जिससे सिद्ध है कि ये नागवंशी 
हैं और उस वंश की सिंद-शाखा के प्रतिनिधि होने से ‘fea? 
कहलाते हैं । 
क्षत्रिय नागवंश प्राचीन काल में बड़ा ही प्रभुत्वशाली था । 
इस. देश का अस्तित्व महाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता è 
रौर महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। 
तक्षक नाग के द्वारा परीक्षित का काटा जाना और जनमेजय का 
सर्पसन्न में हजारों नागों की आहुति देना यदि रूपक मान लिया 
जाय ते यही आशय निकलेगा कि परीक्षित नागवंशी तक्षक के 
हाथ से सारा गया, जिससे उसके पुत्र ने अपने पिता के वैर में 
हजारों नागवंशियों को मारा। इसके अतिरिक्त कर्कोटक, Tå- 
जय, मणिनाग, अनंत, तक्षक, वासुकि, नील आदि इस वंश के 
प्रसिद्ध राजाओं के नाम प्राचीन पुस्तकां में मिलते हैं। यह बंश 
भारतवर्ष के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। विष्णुपुराण में 
€ नागवंशी राजाओं का पद्मावती ( पेहाग्रा, ग्वालियर राज्य ), 
कांतिपुरी A मथुरा में राज्य करना लिखा है | वायु और ब्रह्मांड 
Ge 
(1) सी० ई० AS; ग्वालियर स्टेट गैजेटियर, जिल्द॒ १, भाग ४, 
प्लेट ११० | | 
; (2 ) वही, जिल्द १, भाग ४, प्लेट ११३ । 
( ३ ) नवनागा; पावत्या कातीपुर्या मधुरायां... 
“विष्णुपुराण?, अंश ४, अध्याय २४ | 


oT Ti अ E En; 
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पुराण नागवंशी नव राजाओं का चंपापुरी में और सात का मथुरा | 
में हाना बतलाते हैं? । पद्मावती के नागवंशियों के fara भी 
ama में कई जगह पर मिले हैं। बाशभट्ट ने अपने हषचरितः | 
में जहाँ कई राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार से मारे जाने का | 
उल्लेख किया है वहाँ नागवंशी राजा नागसेन का, सारिका (मैना) | 
द्वारा गुप्त भेद प्रकट हो जाने के कारण, मारा जाना माना है | 
कई नागकन्याओं के विवाह क्षत्रियां तथा ब्राह्मणां के साथ होने | 
के उल्लेख भी मिलते हैं। मालवे के परमार राजा भोज के पिता | 
सिंधुराज का विवाह नागवंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ | 
हुआ था | नागवंशियों की अनेक शाखाएँ भी थो; टांक या टाक | 
शाखा के राजाओं का छोटा सा राज्य वि० सं० की १४ वीं और | 
१९वो शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्ठा या काठा नगर में था® | | 
मध्यप्रदेश के चक्रकोट्य में वि० सं० की ११वीं से १४वीं -* 
An कवर्धा में १०वीं से १४वीं शताब्दी तक नागबंशियों का | 
अधिकार talk । सिंद नामक पुरुष से चली हुई नाग-वंश की 
सिंद शाखा का राज्य दक्षिण में कई जगह हाना ऊपर बतलाया जा 
चुका है। येलबुर्ग ( निजाम राज्य ) सिंदवंशियों का राज्य fre 


(3 ) नवनागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं FN: | | 
मथुरां च पुरीं wat नागा भोक्ष्यन्ति सक्ष वे ॥ 
“चायुषुराण', 8६।३८२ और “ब्रह्मांड पुराण’; २ ।७३।१३४ 
( २ ) नागकुलजन्फनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीब्राशो नागसेनस्य पद्मा- 
चत्याम्‌ | 
(‘ed-afta’; उच्छुवास ६, go १३८ 
( ३ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी, जिल्द ३६, To १९९] a 22 
(४ ) हिंदी टॉड राजस्थान, प्रथम खड, Yo ४६४ | 


(  ) हीराळाल रायबहादुर; 'डिस्क्रिप्टिव लि : 
ae ; स्ट ata इंस्क्रिपशन्स इन 
दा Gee प्रॉविंसीज ऐंड बरार”, go १३४-३५ | : 
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सं० की १०वीं से १३वीं शताब्दी तक विद्यमान था! | राज- 
gaa में भी नागबंशियों का कुछ न कुछ अधिकार पुराने समय से 
होना पाया जाता है। 'नागोर? ( नागपुर, जोधपुर राज्य ), 
जिसको अहिच्छत्रपुर भी कहते थे, नागां का वहाँ अधिकार होना 
प्रकट करता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ कस्बे के दरवाजे के पास 
एक शिलालेख वि० सं० ८४७ ( ई० Wo ७६० ) माघ सुदि ६ का 
लगा हुआ है?, जिसमें नागवंशियां के चार नाम बिंदनाग qa- 
नाग, सर्वनाग और देवदत्त मिलते 

इन्हीं नागवंशियों की उपयुक्त सिंद-शाखा से आजकल का 
ग्वालियर राजवंश निकला है। इस बंशवाले न तो कुनबी हैं और 
न शूद्र; किंतु वे शुद्ध क्षत्रियवंशी ( नागवंशी ) हैं जैसा कि उक्त 
बंश की सिंद शाखावालों के शिल्लालेखों से स्पष्ट है | 


( १ ) हिंदी टॉड राजस्थान, प्रथम खंड, ए 
(२) इंडियन प टिक्वेरी, जिल्द 


p~- 
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( २ ) देवनागरी और हिंदुस्तानी 
[ सभा के 223 वाषिक विवरण से उद्वत | 
इस वष में दे! महत्त्वपूर्ण विषयों पर विशेष आंदोलन रहा | 
इनमें से एक का संबंध ते हमारी देवनागरी लिपि से है और दूसरे 
का हमारी भाषा से | 
देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ लोगों का आचेप है कि उसमें 
कई बातों के सुधार की आवश्यकता है । इन लोगों का कहना है 
कि हमारी भाषा में कई नवीन उच्चारण आ गए हैं. और उनके 
लिये नवीन चिह्मों का बनना आवश्यक है | दूसरे लोगों का कहना 
है कि हमारी लिपि में एंक बड़ी भारी afe यह है कि उसमें शीघ्रता 
से लिखा नहीं जा सकता और छापे में बहुत अधिक अक्षरों को 
ढालने की आवश्यकता पड़ती है। इन आपत्तियों को महत्त्व देने 
के लिये यहं भी कहा जाता है कि राष्ट्र के भविष्य का ध्यान रख- 
BOSH लोगों को अपनी लिपि में ऐसे सुधार करने चाहिए 
जिसमें बह समस्त देश में स्वीकृत हा सके | 
कदाचित्‌ इस बात के स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहां है 
a हमारी देवनागरी लिपि की बड़ी भारी विशेषता यह है कि जो 
ee नाद हमारे भारतीय नाद-यंत्रो द्वारा साधा- 
eS » उनके नामकरण भी उन्हो नादों के अनुसार 
: ए अ या क अच्छरों के सूचक नाद भी स्प और क ही 
a नहीं है कि ए, अलिफ या अल्फा ते अक्षरों का नाम हो 
i ees I e नादों को । संसार 
- ! यह विशेषता नहीं है। अतएव यह स्पष्ट 
इस व्यवस्था के कारण हमारी देवनागरी लिपि को पढ़ने या 


R 


= CC-0. In Public Domain. Guruk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

१८ बागरीप्रचारिशी पत्रिका | 
बालकों को ग्रक्षर-ज्ञान कराने में बहुत सुविधा हाती है जिसे सुर- | 
चित रखना हमारा परम कत्तेव्य È | | 
कठ-पिटक में स्थित स्वर-तंत्रियाँ दो होठों के समान होती है । 
उनके बीच में अवकाश रहता है। ये स्वर-तंत्रियाँ रबर की आँति | 
फैलती और संकुचित होती रहती हैं। इससे कभी वे एक दूसरी से | 
अलग रहती हैं और कमी इतनी मिल जाती हैं कि उनमें से हवा का 
निकलना असंभव सा हो जाता है। जब ये तंत्रियाँ मिली रहती हैं हे 
जर हवा धक्का देकर उनमें से निकलती है, तब जा ध्वनि उत्पन्न | 
होती है वह नाद कही जाती है; और जब ये तंत्रियाँ अलग अलग | 
रहती हैं और हवा उनके बीच में से होकर निकलती है, तब जे | 
ध्वनि उत्पन्न होती है उसे श्वास कहते हैं। जब किसी नादध्वनि को 
सुख में से निकलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, अर्थात्‌ 
केवल जिह की अवस्था में अंतर पड़ने के अतिरिक्त और किसी | 
प्रकार का स्पशी या घर्षण न होकर ध्वनि मुख से बाहर निकलती | 
है, तब खबरों का उच्चारण होता है, पर व्यंजनों के उच्चारण að | 
या घर्षण होता है । देवनागरी वर्णमाला में ग्र, इ, उ हस्व हैं और | 
आ, ई, ऊ, ए, ओ दीर्ध हैं। इसके अतिरिक्त श्र और ग्रा अर्धः | 
frga हैं, अर्थात्‌ इनके उच्चारण में जीभ जितनी नीचे जा सकती है, | 
उसकी एक तिहाई नीचे जाती है। आ में जीभ जितना हो सकता | 
है, उतना नीचे जाती है। शेष स्वर सब संवृत हैं, केवल ए अर्धः | 
संवृत है। संवृत खरां के उच्चारण में जीभ बिना किसी प्रकार की 
रगड़ खाए यथासंभव ऊपर उठ जाती है ओर अधसंबृत में केवल 
३ ऊपर उठती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर-तंत्रियो की 
स्थिति और सुख की विशिष्ट ग्राकृति के कारण भिन्न भिन्न स्वरं का | 
उच्चारण होता हे । ये स्वर व्यंजनों के साथ लगकर उनके उच्चा- 4 
रशो में परिवर्तन करते हैं, अतएव उनके लिये मात्रां की व्यवस्था 
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की गई है। स्वरों में भी सात्राओं का प्रयोग करना शास्रीय दृष्टि 
से इस शास्त्र के मूल में कुठाराघात करना है। अ श्र इ या उ के 
उच्चारण में भेद है, अतएव इनके रूप भी अलग अलग है _इ को 
गि और उ को ग्र लिखना अपनी अज्ञानता यह कहकर प्रकट 
करना है कि a में ३ या उ का उच्चारण मिल गया है, जब कि 
दोनों अलग अलग उच्चारणों के द्योतक 

इसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण भी हुआ है-- 

कठ्य--जिह्ामध्य का जब कोमल तालु से स्पश होता है, तब 
इन वर्णों का उच्चारण होता है। 


सुद्ध न्य--कठार तालु के पिछले भाग और जिह के at 
से ये वर्ण उच्चरित होते हैं। 


तालव्य--कठार तालु और जिहांपाम के स्पर्श से इनका उच्चा- 
रण होता है। 


दत्य--ऊपरी दाँतों की पंक्ति और जिद्वाम्र के स्पश से इनका 
उच्चारण होता हे | 


ओह--श्रोष्ठों अथवा दांत और w के स्पर्श द्वारा इनका 
उच्चारण होता हे | 


इससे स्पष्ट हे कि कोमल तालु, कठार तालु का पिछला भाग 
च और Shut से जिह्वा के मध्य, अग्न उपाग्र अग्र तथा श्रोष्ठ के 
E > aoe होती हे; अर्थात्‌ क्रमश: जिहा के विशिष्ट भाग 
fa रड = तथा अत में दाँतों से ewe होकर व्यंजनों का 
ae el इन सब बातों का सारांश यह है कि जिन 
EUNA ने इन वर्णी की व्यवस्था की थी और उनका क्रम निर्धा- 


किया था gag त्रं 
S उन्होने नाद-यंत्रों की स्थिति तथा उनके पर 
पा स्प्र 


पर विचार करके यह काम किया था। ऐसा 
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नहीं किया कि मनमाना क्रम To बी० सी० Sto. अलिफ, बे 
ते. एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा रख दिया है । 

जिन aut का क्रम वैज्ञानिक अनुशीलन और निरीक्षण पर 
स्थित हा, उनकी महत्ता कितनी अधिक है और वे उन aut के 
प्रयोग करनेवालों के लिये कितने गारव की बात हैं, यह सहज हो 
समभ में आ सकता है। संसार की किसी भाषा की वर्णमाला 
में वह वैज्ञानिक सुव्यवस्था नहीं है जा देवनागरी लिपि को हमारे 
महर्षियों की कृपा से प्राप्त है। कदाचित्‌ यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं देवनागरी अक्तरों के उच्चारण के 
आधार पर पिटमैन ने त्वरित लेखन-प्रशाली का आविष्कार 
किया था । 

अब प्रश्‍न यह है कि जा ऐसी सुव्यवस्थित छर वैज्ञानिक aÀ- 
माला है और जिसकी समता संसार की कोई वर्णमाला नहीं कर 
सकती, क्या उसमें परिवर्तन या सुधार की आवश्यकता है ? इसमें 
संदेह नही कि संसार की सिन्न भिन्न जातियों में जब परस्पर मेल- 
मिलाप होता है, चाहे वह किसी भी कारण से हा, तब उनमें विचारों 
An भावों का विनिमय आरंभ हो जाता हे ओर उन भावों तथा 
विचारों के साथ साथ नए नए शब्दों का भी परस्पर लेन-देन होने 
लगता है । इस प्रकार शब्दों का आगम होता है | पर AT सशक्त 
भाषाएं हैं वे अपनी सत्ता बनाए रखती हैं तथा दूसरी आषांओं के 
शब्दे का लेकर उनको इस प्रकार अपनी भाषा के व्याकरण से 


अनुमोदित और अनुशासित कर लेती हैं तथा अपने उच्चारण के | 


अनुकूल बना लेती हैं कि उनका विदेशीपन दूर होकर वे उनकी 


अपनी संपत्ति बन जाते हैं। पर हम अपने अपके इतना भूल मए 
हैं कि इन आगत शब्दों का विदेशीपन बनाए रखने में ही अपना गौर 
समते हें । शाखज्ञों का कहना है कि जब एक भाषा से दूसरी | 
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भाषा में शब्द आते हैं, तब उनके रूप का परिवर्तन MATAA: इन... 
नियमो के अनुसार होता F— 

( १ ) जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द ग्रहण 
करती है, तब उस शब्द के रूप में ऐसा परिवर्तेन हा जाता है 
जिससे बह शब्द दूसरी भाषा में सुगमता से Fadia हा जाता है | 
इस सिद्धांत का मूल आधार नाद-यंत्र से संबंध रखता है और 
उसी के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है | 

( २) जब एक आषा से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, 
तब वह शब्द उस ATA भाषा के अनुरूप उच्चारण के शब्द या 
निकटतम मित्राक्षर शब्द से, जा उस भाषा में पहले से वर्तमान 
रहता है, प्रभावान्वित होकर कुछ wa का लोप करके अथवा 
कुछ नए AIT के मेल से उसके अनुकूल रूप धारण करता है | 

( ३ ) जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, 
तब उस ग्राहक भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार उस 
आगत शब्द का उस भाषा में, पूर्वस्थित अनुरूप शब्दों की भाँति, 
अनुशासन होता हे, अथवा उस ग्राहक भाषा की प्रकृति के Ag- 
सार उसका व्याकरण संबंधी रूप स्थिर होता है। 

अतएव यह स्पष्ट है कि विदेशी शब्दों को लेकर उनका उच्चारण 
अपनी भाषा के अनुकूल बनाकर अपने शब्द-भांडार में सम्मिलित 
करना ही अपने गौरव के अनुकूल हे[गा | इस अवस्था में नए 
ड्चारणों को अपनी वर्णमाला में स्थान देने और उनके लिये नए 
चिह्ों के बनाने की आवश्यकता नहीं है | | भाषा-शासतर के 
विवेचन में सब भाषाओं के भिन्न भिन्न उच्चारणों के लिये संकेत 
स्थिर करने की आवश्यकता होती है जिसमें भाषाओं का तुलना- 
Wh अध्ययन हो सके। परंतु भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के 
लिये ही. इन feet का ज्ञान आवश्यक है, सर्व-साधारण के लिये 
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इसकी आवश्यकता नहीं है। योरपवालों ने भी, जिनका अंध 
अनुकरण लोग करना चाहते हैं, इन चिहों को अपनी वर्णमाला में 
स्थान नहीं दिया है। 

इस संबंध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि क्या वर्तमान 
देवनागरी लिपि के रूप में परिवर्तत करने की आवश्यकता है। 
जब से छापे की कलों का आविष्कार और प्रचार हुआ है, तब से 
अनेक भाषाओं में लिखने के Hal और छापे के Bat के रूप में 
अंतर पड़ गया है। अक्षरों का लिपिबद्ध करने की जब संसार को 
आवश्यकता हुई और लोगों ने अपनी अपनी नाद-सामग्री के ग्रनु- 
सार उनके द्योतक-चिहों का निर्माण किया, उस समय लिखने की 


सामग्री उपस्थित न थी । धातु या प्रस्तर-खेडों पर किसी नुकीली 


वस्तु से पहले-पहल wat लिखे गए होंगे ओर स्वभावतः ये अक्षर 
कोणाकार रहे हेंगे। क्रमशः ज्यों ज्यां उपयुक्त लेखन-सामग्री का 
आविष्कार हुआ और वह चिकनी, पतला और टिकाऊ बनती गई 
तथा कलमें का विकास हाता गया और वे लचीली तथा चिपटी 
होती गई', त्यों त्यों wat में भी गोलाई आती गई । यही संसार 
में ग्रक्षरों के विकास का इतिहास है । आगे चलकर भिन्न भिन्न 
देशों ने अपने अपने अक्षरों को सुंदर से सुंदर रूप देने का उद्योग 
किया | जब हमारे कार्या में त्वरा की आवश्यकता हुई अर्थात्‌ थोड़े 
से थेड़े समय में अधिक से अधिक कार्य कर लेने की इच्छा बल- 
वती हुई, तब लिखने और छापने के अच्तरों में अंतर पड़ गया | 
अंत में लागों ने यह सिद्धांत निकाला कि त्वरा के aad में l 
OU हाना आवश्यक है कि बिना कलम उठाए कई अक्षर एक 
साथ लिखे जा सकें। स्वभावत: ऐसा करने में त्वरा की उपलब्धि 
ते हुई, पर साथ ही सौंदर्य तथा सुस्पष्टता की हानि भी हुई। 


दोनों का परस्पर इतना वैर-भाव है कि वे दोनों साथ नहीं रह | 
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सकते । लिखने के रामन अक्षरों की असुंदरता तथा अस्पष्टता का 
दूर करने के लिये टाइप-राइटरों का आविष्कार हुआ । अब हमको 
यह विचार करना चाहिए कि हमें अपने सुंदर देवनागरी अक्षरों 
के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । 

क्या हमें लिखने और छापने के अक्षरों को दा भिन्न भिन्न रूप 
देकर इस संबंध में अन्य प्रांतों तथा देशों का अनुकरण करना 
चाहिए, अथवा उनके एक ही रूप को स्थिर रखने का ध्येय सामने 
रखकर कार्य करना चाहिए । देवनागरी अक्षरों का भी दो भिन्न 
भिन्न रूप देने का उद्योग पहले किया जा चुका है। AN तथा 
ast अक्षर इसके प्रमाण हैं। ये दोनों ही देवनागरी अक्षरों से 
विकृत होकर चले, पर जनसाधारण ने इन्हें स्वीकार नहीं किया | 
बँगला में भी इस विभेद को स्थान देने का प्रयत्न हुआ और 
उसमें अब तक लिखने और छापने के अचक्षरों के भिन्न भिन्न 
रूप वर्तमान हैं । इन विभिन्नताओं के कारण स्पष्टता का कितना 
नाश हुआ और केसे उलटी गंगा बहाकर कई अवसरों पर अर्थ का 
अनर्थ हो गया यह कई बेर प्रसिद्ध हो चुका है । हमारी समभ 
में अभी देवनागरी अक्षरों को दे भिन्न भिन्न रूप देने की आवश्य- 
कता नहीं | हमको इस बात का उद्योग करना चाहिए कि जैसे 
हमारी वर्णमाला के नाद शर नाद-सूचक fag एक हैं, वैसे ही 
हमारी लिखने और छापने की लिपि भी एक ही बनी रहे और 
हिंदी पढ़नेवालों को Qt लिपियों के सीखने की आवश्यकता न हो | 
= के एक कोने से दूसरे कोने तक इन भ्रक्षरो का प्रचार है | 
इन्हों में हमारा प्राचीन साहित्य लिखित है और इन्हीं में हमारे 


a रक्षित हैं। आज बलपूर्वक परिवर्तन को विकास का नाम 


देकर नागरी लिपि में उलट-फेर करने का उपक्रम हो रहा है। 
WG इस बात को लोग भूले जा रहे हैं कि ऐसा करने से हम युगों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - tact 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
| 
A 
Rv नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के स्वाभाविक विकास से प्राप्त लाभ से हाथ धो बेठेंगे। नागरी 
लिपि अत्यंत प्राचीन लिपि के स्वाभाविक विकास का फल है । 
आगे के लिए विकास की धारा सर्वथा बंद हो जानी चाहिए, यह | 
हमारा कथन नहीं है। बहुत ही आवश्यक थोड़े से परिवर्तनों से | 
लिपि का मूल्य अधिक बढ़ सकता है, जैसे ण के स्थान पर इस 
अच्तर के ण रूप की स्वीकृति | परंतु लिपि में ऐसा कोई उत्कट 
परिवतैन नहीं होना चाहिए जिससे उसका रूप एकदम बे-जाना | 
पहचाना हो जाय An संस्कृत से हमारे संबंध-विच्छेद की | 
आशंका आ उपस्थित हो अथवा आज-कल की. छपी और लिखी | 
सामग्री कुछ वर्षों के उपरांत केवल पुरातत्त्व-विदों के काम की | 
रह जाय | के | 
स्वाभाविक विकास में सवींग-पूर्णता की ओर जितना झुकाव 
रहता है, उतना कितने ही विज्ञ व्यक्तियों के भी जान-बूऋकर aa A 
गए परिवतन में नहों हाता | एक वर्ग भर के मस्तिष्क का फल | 
है, दूसरा थोड़े से व्यक्तियों के मस्तिष्क का । केवल थोड़ी सी | 
सुविधा के लिये प्राचीन गौरव से प्रतिष्ठित इस समस्त संपत्ति को | 
नष्ट कर देना और एकता के स्थान पर विभिन्नता का अधिकार | 
फैला देना श्रेयस्कर न STAT | | 
फिर भिन्न भिन्न प्रांतो में भिन्न भिन्न लिपियों का प्रचार है। | 
यह प्रचार रोकां नहीं जा सकता और न विद्या तथा ज्ञान के प्रचार 
तथा प्रसार के ध्यान से इसे रोकना ही हितकर है । इस अवस्था 
में जैसे भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं के वर्तमान रहते, उन्हें जीवित 
वथा उन्नतिशील रखकर राष्ट्र की परस्पर विनिमय की एक भाषा 
का स्थान हिंदी सर्व-सम्मति से ग्रहण कर रही है, वैसे ही भिन्न 
भिन्न देशीय लिपियों को रखते हुए एक राष्ट्रीय लिपि के सुंदर 
रूप को स्थिर रखना हमारा धर्म है। उसमें उल्लट-फेर करना तथा 
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विकास के नाम पर उसका विकार या विनाश करना दूरदर्शिता 
का प्रमाण नहीं STAT | 

इसी प्रश्न के साथ छापे के टाइपों का प्रश्‍न भी हल्ल हो जाता 
है। मशीनें किसी कार्ये में सुगमता उत्पन्न करने के लिये बनाई 
जाती हैं। यह कहीं देखने या सुनने में नहीं आया कि मशीनों 
के लिये उस कार्य में उल्लट-फेर कर दिया जाय। सशोनो के 
निर्माण-कत्ता वतमान स्थिति में सुविधा देने के लिये अपने मस्तिष्क 
को क्रियमाण करके नवीन आविष्कार करने का उद्योग करें। यह 
आवश्यक नहों कि उनकी सुविधा के लिये हम अपने अक्षरों को 
नष्ट-भ्रष्ट कर दें। जो निश्चित लाभ हे, उसे अनिश्चित के पोळे 
देड़कर नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं है | 

इस स्थान पर फारसी या रोमन Hatt के संबंध में कुछ 
कहना आवश्यक नहीं है। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी 
से इनके विषय में सिद्धांत स्थिर हा सकते हैं। वैज्ञानिक तथा 
सवोंग-पूण अक्षरों के स्थान पर अवैज्ञानिक तथा अपूर्ण अक्षरों का 
प्रचार करके अथवा उनका प्रश्रय देकर एकता की सृग-मरीचिका 

पीछे दौड़ना अपने को भूख तथा प्यास से मारना होगा | 
रोमन तथा फारसी अक्षरों में अनेक नादों के लिये faa नहीँ हैं । 
कई नादा के लिये एक से अधिक चिह्न हैं। इस स्थिति में बुद्धि 
मानी यही है कि अपनी प्राचीन गौरवान्वित संस्कृति की रक्षा 
के लिये हम ऐसी संपत्ति को न बेच डालें जा aval वर्षों से 
हमारे मस्तिष्क तथा हृदय का भरण-पाषण करती आई है और 
जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को agom रखा है. और उसके 


- स्थान पर ऐसी वस्तुएं sau कर लें जिनकी बाहरी तड़क-भड़क 


ते कदाचित्‌ आकर्षक हा, पर जिनसे वास्तविक लाभ की कोई 
साशा नहो है | 
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दूसरा प्रश्‍न, जिस पर हमें विचार करना है वह, हमारी भाषा 
से संबंध रखता है | ः 
कुछ लोगों का यह विचार है कि हमारे नित्य के व्यवहार 
तथा साहित्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो न हिंदी हा Are 
न उदू , फिर भी दोनों हों; अर्थात्‌ उसमें हिदी और उदू दोनों के 
प्रचलित शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हा, तथा उसका व्याकरण | 
हिंदी के अनुसार हा ga नव-निर्मित भाषा को हिंदुस्तानी नाम | 
दिया गया है । इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि ऐसी भाषा | 
के प्रचार से हिंदी और उदू का झगड़ा मिट जायगा । इस प्रश्न | 
पर विचार करने के पहले हमें भारतवर्ष के भाषा-संबंधी इतिहास 
का थोड़ा सा पर्यालोचने कर लेना चाहिए | 
अत्यंत प्राचीन काल से भारतवष में दे। भाषाएँ साथ-साथ चलती 
< रही हैं, एक जन-साधारण के बोल-चाल की भाषा Are दूसरी 
साहित्य को भाषा | जब जब क्रमश: विकसित और परिमार्जित 
होकर बाल-चाल की भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया, तब तब 
बेल-चाल की भाषा अपनी स्वतंत्र सत्ता की रक्षा करती हुई अपने 
मागं पर आगे बढ़ती गई। यद्यपि दोनों का विकास अपने अपने 
विशिष्ट ढंग पर होता रहा, पर दोनों में बहुत कुछ समानता रहने 
के कारण दोनों का परस्पर संबंध कभी विच्छिन्न नहीं हुआ | 
इस प्रकार प्राचीन प्राकृत, बैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पाली 
Wat, ATTN, BARE तथा आधुनिक भाषाएँ क्रमश: आविर्भूत 
Ba कणिका 
के अनुकूल कभी कभी = ड a aS ee 
सता ee ie aS समस्त देश पर अपना 
तथा विदेशियों के आक्रमण के oes = a ae स 
ण॒ भी इस देश की भाषाओं ने 
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उनके शब्दों का ग्रहण किया और भाव-विनिसय का माग प्रशस्त 
रखा, पर कभी अपनी सत्ता नहीं ARI आवश्यकतानुसार 
उन्होंने शब्दों को ग्रहण किया, पर उनका अनुशासन अपनी निजी 
भाषा के व्याकरण के अनुसार किया। इन ऐतिहासिक बातों 
को ध्यान में रखकर वर्तमान स्थिति पर विचार करके किसी तथ्य 
पर पहुँचने सें सुगमता होगी | 

भारतवर्ष एक बड़ा प्रायद्वीप हाने के कारण कई खंडों या प्रांतों 
में विभक्त रहा और भिन्न भिन्न प्रांतां की जल-वायु की विभिन्नता 
तथा विदेशी प्रभावों की मात्रा के न्यूनाधिक होने के कारण, उनके 
तथा उनकी भाषा के विकास में Hat पड़ा तथा क्रमशः कुछ 
विशिष्टताओं के कारण उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएँ हुई । 

जब शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी ( नागर ) अपभ्र'श विकसित 
होकर आधुनिक हिंदी का रूप धारण करने लगा, तब भारत के 
भाषा-ससुदाय में उसका एक विशिष्ट स्थान हा गया । हिंदी का 
दो अर्थों में प्रयोग हाता है। इन दोनों का विभेद समक लेना 
आवश्यक है। एक अर्थ में ते हिंदी से तात्पर्यं उस भाषा से 
अथवा उस भाषा-ससुद्ाय से है जा समस्त उत्तर भारत से बंगाल 
तक प्रचलित है तथा जिसकी भिन्न भिन्न उपभाषाएँ या बोलियाँ 
हैं। दूसरे अर्थ में हिंदी से तात्पर्य उस प्रांत की बोली से है 
जिसका व्यवहार दिल्ली तथा मेरठ के आस-पास अब तक होता 
है भार जा अंशतः ब्रजभाषा तथा पंजाबी के परस्पर सम्मिश्रण से 
उत्पन्न हुई है। इसे खड़ी बोली भी कहते हैं। अतएव शाखीय 
अर्थ में खड़ी बोली या हिंदी से तात्पर्य एक विशिष्ट या दिल्‍्ली- 
मेरठ के आस-पास की भाषा से है और साधारण अर्थ में इससे 
anà उस बोल-चाल की भाषा से है जिसका प्रयोग समस्त भारत- 
वासी परस्पर भाव-विनिमय के लिये करते हैं और जिसका प्रचार अब 
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श्रासाम तथा मद्रास तक में हा चला है। इस अथै में हिंदी की 
तीन मुख्य बोलियां हे--एक खड़ी बोली, दूसरी उदू और तीसरी 
हिंदुस्तानी | कुछ विद्वानों ने पहले यह मत प्रकट किया था किइस | 
खड़ी बोली की उत्पत्ति उदू से हुई अर्थात्‌ फारसी अरबी के शब्दों के | 
स्थान पर हिंदी के ठेठ शब्दों को रखकर इसका निर्माण किया गया, | 
7 अब इस बात को कोई नहीं मानता । अब यह सिद्ध हो गया | 
ह कि खड़ी बाली की स्थिति उस समय से बहुत पहले से है जब 
ह की उत्पत्ति हुई । इस बोली में लिखे हुए पद्य आदि भी मिले 
हैं जा इस बात का समर्थन करते हैं। यह एक साधारण बात है 
कि भाषा के रूप का निर्णय उसके शब्दभांडार से नहो हो सकता, 
वरन्‌ उसकी अंग-रचना या व्याकरण से होता है। इस दृष्टि से. 
भी यह सिद्धांत निकलता है कि उदू' की उत्पत्ति हिंदी से हुई, न कि | 
हिंदी की उदू से । जब मुसलमान इस देश में आकर बसने लगे 
तब उनको भाव तथा विचार-विनिमय के लिये एक ऐसी भाषा की | 
आवश्यकता हुई जिसका बे सुगमता से उपयोग कर सकें और | 
जिसके द्वारा अपने भावों का भारतवासियों पर प्रकट कर सकें तथा | 
उनके भावों को आप समक सके | इसका सुगम उपाय यह निकला | 
कि उन्होंने मेरठ प्रांत की भाषा का व्याकरण स्वीकार किया और | 
अपने अरबी, फारसी तथा तुर्की शब्दों का प्रयोग आरंभ किया | | 
इस प्रकार यह मिश्रित भाषा मुसलमानी Bat की छावनी में बोली. 
जाने लगी । सैनिक छावनी के लिये तुर्की शब्द g है | अतएव | 
काला उदू कही जाने लगी | वास्तव में यह हिंदी ही है। केवल 
इसमें ठेठ हिंदी या तत्सम शब्दों के स्थान में विदेशी शब्द रहते हैं। 
SR कवियों ने हिंदी भाषा के खड़ी बोली ला 
2 A की है। पीछे से इनको अपनी भाषा को एक स्वतंत्र रूप 
धुन समाई और लखनऊ-संप्रदाय के उदू लेखकों के प्रभाव 
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से इसने क्रमश: फारसी का जामा पहनना आरंभ किया । इसमें 
फारसी व्याकरण का पुट दिनों दिन बढ़ने लगा और इसके वाक्य- 
विन्यास का ढंग निराला हा चला । अब यह एक अलग भाषा 
सी हा गई है An मुसलमान इसे अपनी संस्कृति की सूचक मानते 
तथा इसके प्रचार में अपना गौरव समभते हैं | 

हिंदी और उदू की इस प्रतियोगिता के साथ साथ कुछ लोगों 
में यह भावना उत्पन्न हुई कि हिंदी और उदू के साधारण शब्दों 
का प्रयाग करके एक ऐसी भाषा की नींव डाली जाय जा न हिंदी 
हो Sie न उदू , पर जिसका प्रयाग हिंदी और उदू दोनों के बेलने- 


बाले सुगमता से कर सकें | इस खिचड़ी भाषा का नाम हिंदुस्तानी 


रखा गया | इसके प्रचार का कुछ लोग उद्योग कर रहे हैं और उन्होंने 
एक प्रकार से इसका आंदेलन खड़ा कर दिया है। लगभग १०० 
वर्षे पहले राजा शिवप्रसाद ने भी ऐसा ही उद्योग किया था और 
उसमें उन्हें गवर्मेट की सहायता भी प्राप्त हुई थी, पर वे सफल- 
मनोरथ न हा सके । अब जा आंदोलन हे! रहा है, उसमें प्रत्यक्ष 
रूप से Tate का कोई हाथ नहीं देख पड़ता, पर परोक्ष रूप से 
गवसँट इसकी सहायक जान पड़ती है। इस संदेह का बड़ा भारी 
प्रमाण यह है कि इन प्रदेशों में गवर्भेट ने एक संस्था स्थापित की 
हे जिसका उद्देश्य हिंदी और ड्दू की अलग अलग उन्नति करना 
हैं, पर जिसके कुछ कार्यकर्ता हिंदी और उदू दोनों को मिलाकर 
एक करने का उद्योग करते हैं तथा इस कार्य में Tate की सहा- 
यता का धन भी व्यय करते हैं। , 

अब हमारे लिये विचार का विषय यह है कि क्या इस हिंदु- 


` स्तानी भाषा से हम देश को एक सूत्र में बाँध सकते हैं अथवा इसके 


AUT हिंदी और उदू दानों को एक करके एक ऐसी भाषा को उप- 
स्थित करेंगे जिसमें काई साहित्य नहीं है और न बन ही सकता है | 
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समस्त भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं में संस्कृत के तत्सम 
और तद्भव शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हाता है | इसलिये यदि राष्ट्र 
की कोई भाषा हो सकती है ते वह बही होगी जिसमें इन शब्दं 
का अधिकांश प्रयोग होगा। पर ऐसी आषा, जिसमें ५० प्रति 
सैकड़ा विदेशी शब्द होंगे, कभी यह स्थान ग्रहण न कर सकेगी | 
al का खड़ी वोलीवाला रूप समस्त भारतवर्ण में थोड़े-बहुत 
परिवर्तेन के साथ व्यवहृत होता है। इसके द्वारा भाव-विनिमय 
में सुगमता हो! गई है और ज्यों ब्यों समय बीतता जायगा, यह 
सुगमता बढ़ती जायगी और १०,२० वर्षों में यह पूर्णतया राष्ट्रीय 
आसन पर विराज जायगी। इसके द्वारा समस्त देश एकता के 
सूत्र में बैंध सकेगा । राजनीति की दृष्टि से यह हो जाना विदेशीय 
शासन के लिये अहितकर और राष्ट्र-निर्माण के लिये हितकर होगा | 
अतएव जो लोग ऐसी हिंदुस्तानी का पक्ष ग्रहण कर रहे हैं, वे 
अनजान में अपने देश का अनिष्ट साधन कर रहे हैं और दासत्व 
की शश खला दृढ़ करने में सहायक हो रहे हैं। 

े यदि इन लोगों को अपने उद्योग में सफलता मिली ते हमारा 
संसर्ग अपनी प्राचीन संस्कृति से छूट जायगा और हम अपने गौरव 
से WIAT अनभिज्ञ रहकर अंधकार में टटोलते हुए आगे बढ़ेंगे 

और संभव है कि गढ़े में गिरकर अपना अंग-भंग कर बैठें। 
इस an में बड़े महत्त्व का प्रश्‍न यह है कि क्या इस हिंदु- 
ण ३ किलो कातिल 
ak. x थोड़े परिमाजेन से j 
लिये यह सर्वथा अलुपयुक्त जोर D au a Be 
लाख रुपया खर्च करके प्रयाग an Fe N 
दुस्तानी एकेडेमी अब तक एक 
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aai में वह प्रयुक्त करती है, यद्यपि दोनों भाषाओं के साहित्यज्ञों 
ने इसे अंगीकार नहीं किया है। यह शब्द “तिमाही? है, पर 
“पत्रिका? और रिसाल? के लिये उसे अभी तक कोई ऐसा शब्द 
नहीं मिल्ला जा drat भाषाओं में चल सके । कदाचित्‌ दो-चार 
लाख रुपया ओर खचे कर लेने पर एक नया शब्द गढ़ लिया जाय 
ज्ञा उस संस्था के प्रकाशित ग्रंथों या लेखों में स्थान पा सके और 
जिसे कोई साहित्यिक स्वीकार करने का स्वप्न भी न देख सके | 

वर्तमान काल में इस हिंदुस्तानी भाषा के कई प्रसिद्ध लोग 
परिपोषक हैं। अभी गत जनवरी मास में हिंदुस्तानी एकेडेमी का 
चतुर्थे साहित्य-सम्मेलन हुआ था। इसके सभापति बिहार के 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ओयुत सच्चिदानंद सिनहा थे | इन्हेंने एक लंबे 
भाषण में हिंदुस्तानो का पक्त समर्थन किया था। इस कार्य में 
उन्होंने कुळ तथ्य की बातों की अवहेलना भी की, पर उससे यहाँ 
बिशेष प्रयोजन नहीं है। दुःख का विषय है कि उन्होंने अपना 
भाषण अँगरेजी में दिया । यदि वे उस हिंदुस्तानी भाषा में बोलते 
जिसके प्रचार के वे इतने पक्षपाती हैं ता अन्य लोगों को उस भाषा 
का एक नमूना मिल जाता और उनको इस बात के समभने में 
सुगमता हाती कि उनकी हिंदुस्तानी कैसी होगी | अतएव उस 
भाषण से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त हो सकती । 
डाक्टर ताराचंद ने धन्यवाद देते हुए एक आषण दिया था जो 
हमारे अनुमान से उनकी निर्धारित हिंदुस्तानी भाषा सें था । उसके 
अत में उन्होंने कहा था-- 

बड़ी हृद सक ae काम शायर और अदीब, कचि और लेखक कर सकते 


= x वह it = 
3, वद नहीं जा aga के आडंबर रचते हैं, लेकिन वह जिनके लिये कहा हे 


कि शायरी का दरजा पयंबरी है ag लोग जुबान के संवारनेवाले तो हैं ही, 
aa के सिलानेवाले भी हो सकते है । अफृसेस है, इस वक्त, ऐसे शायर थोर 


Se ee 4 as 
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ada कम हैं जिनका कोई पयाम हो । क्यों नहीं हमारे कवि उस दुनिया का 
संदेशा देते जिसके सुनहले MEAT पर अनंत सुख की सुस्कराहट हे, जिसकी 
हरी-भरी जमीन पर शांति सदा राज करती है, और जहाँ सच, सु'द्रता और 
आनंद की देवियों के मंदिर हैं ? असली कवि वही है जिसका agaa, हिस 
तेजु है । दइ इस दुनिया में कलियों की चटक, कुदरत के रसीले राग सुनता 
A a ` i 
हैं, Het की शोख़ी, wat के NA दृश्य देखता है, उसकी कल्पना तुरंत इसे 
दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है, और वह यह सें agi की लीला की कलक 
qang | चह आदमियों के व्यवहारो में digga का अनुभव करता है, समाज 
के जीवन-प्रवाह का तमाशा देखता है । उसकी विचार-शक्ति, तखेयुळ की 
ताकृत, आदमियें में और समाज की संस्थाओं में अपार दुनिया के पात्रों का 
> Ae S है 
चरित्र, अटल नेतिक और इख़लाकी tact की कार वाइ देखती हे. कविता, 
नाटक, किस्से और कहानी उसकी चतुराई का पता देते हैं। adin ag 
अपनी रचना (तस्नीफृ) के बल से उस दूर से दूर लेकिन नजदीक से नजदीक 
दुनिया की ख़बर उड़ा लाता है और इस दुनिया के मासूली इंसानों तक 
v के frat SS . 2 A zf a 2 
पहुचाकर उनके दिलों को उसंग, जोश और वंलवले से भर देवा हे ।? 


यह हिंदुस्तानी का नमूना न होकर एक ऐसी खिचड़ी भाषा का 


नमूना हो गया है जिसमें साहित्य-रचना का सौष्ठव सर्वथा नष्ट हो 
गया है। जनवरी १७३६ की हिंदुस्तानी तिमाही पत्रिका में डाक्टर 
ताराचंद का भूमंडल शीर्षक एक लेख भी छपा है। यह वैज्ञानिक 
विषय है | एक नमूना लेकर देखना है कि इसमें कैसी भाषा का 
प्रयोग किया गया हे-- 

“as समय था जब मनुष्य के विचार में आकाश एक अनंत पिंड था, 
जो एक श्रक्षय शक्ति का केंद्र था, और जहाँ एक MRA प्रकाशमानः 
थी। aaf विश्वास्मा का आधिपत्य था; प्रेम और श्रानंद का साम्राज्य था । 
यह वई आकाश था जा इस जगत के नव आकाशो के घेरे हुए था, और 
इन सबसे अळग तथा ऊपर था। यह चिर शांति का स्थान था, और qR- 
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aaa तथा यति से परे था। हमारा परिवर्तन-शील विश्व नव पिंडों का 
समूह था, जिनमें एथ्वी Raga बीच में स्थित थी, और उसके आकाश में 
चंद्रमा का राज्य था । इसके चारों ओर ga, शुक्र, सूयं, मंगल, बृहस्पति, 
शनि यह छुः ग्रह अपने अपने चसकते हुए आकाशों के साथ परिक्रमा करते थे | 
इनके ऊपर नक्षत्रों से भरा हुआ नीलाकाश था, जो एक व्योमाकाश से परि- 
vami विश्व पांच तत्वों aaia एथ्वी, जल, तेज, वायु ओर mse 
से निमित था । यही ago का adea था, और मजुष्य स्वयं इस विश्व के 
दस मंडलों का एक सूक्ष्म रूप था (7? 
आश्चर्यं की बात है कि हिंदुस्तानी भाषा के कट्टर पक्षपाती 
होते हुए भी हिंदुस्तानी एकेडेमी के मंत्री महाशय हिंदुस्तानो भाषा 
के समर्थन में कोई प्रामाणिक बात न कह सके l 
इसी चतुर्थे सम्मेलन के उदू: विभाग के सभापति मौलवी 
अब्दुल हक थे । उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा था-- 
“हिंडुखानी एकेडेमी का वजूद इस सूबे सें बहुत गनीसत हे। वह 
m किस्म के मसायल ga करने और इसी तरह की इसलाहें qua में लाने 
के लिये कायम की गईं थी । मैं इस वक्त इसके कामों पर कोई agen 
अर नहीं चाहता, लेकिन एकेडेमी के कारफूरमाओं की खिदसत में इस र 
अ,ज करने की जुरग्रत करता हूँ कि जब एकेडेमी ने हिंदुस्तानी का लकब 
afgaan किया है भौर हिंदुस्तानी के रवाज का बीड़ा उठाया है, तो क्‍यों 
अव तक कुछ किताबें ऐसी तालीफू नहीं कराई गई' और कोई रिसाला ऐसा 
E गया जो हि'दुस्तानी जुबान में और aftiag घरोर किसी 
- AN के दोनो रस्म खत में लिखा जा सके | अगर यह मुमकिन 
= a ae stele करे तो ज़बान R बड़ी खिदमत होगी | 
a eae है कि हिंदुस्तानी की ae सिफ मामूली घोल-चाल और 
आर अदब में उसकी कोई हैसियत नहीं, बहुत कुछ रफ़ा हो 


जाय : 
Wl और इससे भी Sug: सुफीद काम जो एकेडेमी कर सकती हे वह . 


३३ 
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यह है कि वह इसी gata में ऐसी रीडरे तैयार कराए जो Tat रस्म ख़त में | 
लिखी जाएँ और मदारिस में रायज की जाएं, इसलिये वह दोरंगी जा इस | 
वक्त, इस सूबे के सदारिस में पाई जाती है, .खुद व ,खुद उठ जायगी। | 
और लड़के gaar से ऐसी जुबान लिखने और बोलने के आदी हो जायेंगे, | 
जो इस इळाको का हर Ga समझ सकता है। हिंदुस्तानी के रवाज का | 
सबसे बड़ा जरिया यह मदारिस हा सकते हैं । जब जुदान एक हो जायगी ! 
लो रस्म खत की नजाश्र आपसे आप उठ जायगो। m जबान ही एक | 
नहँ, रस्म खत की बहस कैसी |” | 
इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्धांत निकलता है | 

कि इन महातुभावों का इस बात में संदेह है कि हिंदुस्तानी भाषा | 
कभी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकेगी कि उसमें साहित्य की | 
रचना हो सके अथवा उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रांतों में आव-विनिमय | 
हा सके। इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्रीय भावना का विस्तार होने A 
के साथ ही साथ एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जो राष्ट्र | 
के निर्माण में सहायक हो सके । यह काम हिंदी दे रही है और | 
उसी के इस राष्ट्रीय आसन पर विराजने की पूरी संभावना है। | 
बोल-चाल AN साहित्य की भाषा में कुळ न कुछ अंतर अवश्य | 
| 

| 

| 

| 


Td 


होगा और बोल-चाल की भाषा में ऐसे शब्दों का स्वत: समावेश 
हो जायगा जा सबसे अधिक प्रचलित होंगे। इसमें उदू. के ही 
शब्द नहीं रहेंगे, वरन्‌ प्रत्येक प्रांतीय भाषा के नित्य व्यवहार में 
आनेवाले शब्द ett | हम लोग नगरों में रहते हैं, वहीं हमारी 
सभ्यता का विकास होता है और वहीं हमारी संस्कृति का रूप 
स्थिर होता हे, पर हम यह बात भूल जाते हैं कि नगरों का | 
वरण कृत्रिम होता है । इसमें बनावट का अंश बहुत अधिक रहता 
है। यदि देश के वास्तविक रूप का दशन करना हे तो वर्ष 
गाँवों में मिलेगा । यदि हम एक ऐसी भाषा की खेज में हो जो 
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देश में नित्य व्यवहार के काम में आ सके तो हम लोगों में कुछ 
लोगों की दो टोलियाँ बनें--एक तो उत्तर-पश्चिम प्रांत से सध्य 
| देश के गाँवों से होती हुई, मदरास तक चली जाय और दूसरी 
राजपूताने, गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र देश तक चली जाय | 
ये दोनों टोलियाँ गाँवों के लोगों से मिलकर इस बात की खाज 
। करें कि वे किन किन शब्दों का प्रयोग अपने नित्य के काम-काज 
में करते हैं। ऐसे शब्दों का संग्रह ही वास्तविक बोल-चाल की 
भाषा की नोंव का काम देगा और उसके आधार पर ऐसी भाषा की 
अंग-पुष्टि होगी जे! देश के एक कोने से दूसरे कोने तक साधारण 
| भाव-विनिमय का काम देगी। साहित्य के निर्माण के लिये भिन्न- 

| भिन्न प्रांतीय भाषाओं को विकसित भैर परिपुष्ट करना आवश्यक 

| होगा । राष्ट्रीय साहित्य में साहित्यिक हिंदी काम देगी | 

a कुछ वर्षों से अँगरेजों ने इस बात की पुकार मचा दी है कि उच्च 

| हिंदी और उच्च बंगला में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके उसे s 
| कृत्रिम भाषा का रूप दिया जा रहा है। पर ये लोग इस बात को 
| 
| 
| 
| 
| 


भूल जाते हैं कि बिना इस प्रकार के शब्दों के उच्च कोटि के साहित्य 
का निर्माण असंभव है। यदि अगरेजी में से फ्रच, लैटिन, ग्रीक 
आदि से व्युत्पन्न शब्दो को निकाल दिया जाय ते उसके वैज्ञानिक 
साहित्य का कहीं पता भी न रहे । 

ईल प्रकार हम देखते है कि तत्सम शब्दों का विरोध और 
के के प्रयोग का पक्ष प्रायः वे ही लोग करते हैं जिनका 
= साहि त्य-निर्माण से कोई संबंध नहों है और जा अपनी 

Sat पर बैठ देश के भविष्य का स्वप्न देखते हुए वास्तविकता 


ईर कल्पना के जगत में विचरते हैं तथा हवा में किले बनाने का 
निष्फल प्रय एस करते हैं । 
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[ सेखक--डाक्टर धीरेव वर्मा, Qao To, डी० छिट्‌०, प्रयाग ] 
( अ्रचुवादक--क्री वाचस्पति उपाध्याय, ato wo att ) 
हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है “निबेल की जोय सारे गाँव 
की सरहज”। ठीक यही दशा दस करोड़ से ऊपर भारत के हिंदी- 
भाषियों की है जो बहुसंख्यक होते हुए भी सबसे कम संगठित हैं | 
Š भारतवष के अन्य भाषा-भाषी या ar TAR प्रथक्‌ सूबों में रहते 
हॅ--जैसी कि बंगालियों, आसामियों और पंजाबियों की दशा है 
ओऔर थोड़े ही काल में उडिया और सिंधियों की हो जायगी--या बे 
किसी एकशासनात्मक सूबों में एकत्र हैं। यही दशा तामिल भौर 
तेलगू बेलनेवालों की है जो मद्रास प्रांत में रहते हैं और यही दशा 
मराठी, गुजराती और सिंधो बेलनेवालों की है जा बंबई प्रांत में 
रहते हैं। कनाड़ी भाषा का मुख्य केंद्र मैसूर है। मलयालम का 
KIARN, कश्मीरी का काश्मीर और नैपाली का नैपाल है। हिंदी- 
भाषियों का सहयोगात्मक कुटुंब इतना विस्तृत है कि यह शासन 
sa सुविधा के लिये कई प्रांतों में बाँट दिया गया है ata ब्रिटिश 
Ai के निवासियों की साहित्यिक भाषा हिंदी है, यथा संयुक्तप्रांत 
aoe wis महासभा ने सूबा हिंद नाम दिया है), बिहार, 
डी भी ait D अजमेर l इसके अतिरिक्त हिंदी-भाषी लोग 
as he में फैले हुए रे जो दो प्रकार के शासनाधिकारों में 
--राजपूताना एजेंसी और मध्यभारत एजेंसी । दूसरे 


र सें हम कह सकते हैं कि हिंदी-भाषा-भाषी उत्तरीय भारत के 
- (पभाग ( प्राचीन मध्यदेश ) में रहते हैं जा पश्चिम में जैसलमेर | 


लेकर सिंध और गुजरात की सीमा को स्पश करता हुआ पूरे में 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


ToS ree Ta जन N a हि लि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ नागरीप्रंचारिणी पत्रिका 


भागलपुर तक, बंगाल की सीमा को स्पश करता हुआ स्थित हे । 
Dre उत्तर में हरद्वार से लेकर पंजाब की सीमा को स्पशे करता हुआ 
भौर afaa में बस्तर तक मद्रास प्रांत की सीसा फो स्पशे करता 
हुआ स्थित है। इतने महान्‌ जन-ससुदाय की समस्याएं अवश्य 
ही बहुमुखी और उलकी हुई होंगी । ये समस्याए शासन और 
aiii, धर्म और समाज-संबंधी, साहित्य और भाषा-संबंधी हैं 
इत्यादि | किंतु मैं इस लेख में संचेपतः हिंदी आषा और लिपि के 
सं 'ध में ही प्रचलित कुछ विवादों पर विचार करना चाहता हूँ। 


हिंदी-उदू-विवाद+ उदू की उत्पत्ति और हिंदी की अन्य 
उपभाषाओं से उसका संबंध 
इन वर्तमान विवादों के विषय में सबसे मज़ेदार बात तो. यह 
है कि ये सब विदेशियों के कारण उत्पन्न हुए हैं और ये समस्याए' 
हिंदी-भाषा-भाषियों की मौलिक कठिनाइयों के कारण नहीं उत्पन्न 
हुई । मैंने “विदेशी” शब्द का प्रयोग केवल अ-भारतीयों के लिये 
नहीं किया है, बल्कि विशेषतः ऐसे भारतीयों के लिये किया है जा 
भाषा अथवा संस्कृति के विचार से हिंदी-भाषी जन-समुदाय से प्रथक्‌ 
हैं। साधारणतः आजकल हिंदी-उदू समस्या को इन विवादों में 
सबसे प्रथम स्थान दिया जा रहा है और सरकारी और अर्ध: 
सरकारी सहायकों की कृपा से अब उसने हिंदी, उदू और हिंदु- 
स्तानी नामक त्रिकाणात्मक स्वरूप धारण कर लिया है | 

इस समस्या की उत्पत्ति को समझाने के लिये संक्षेप में उन 
परिस्थितियों का ada करना आवश्यक है जिनमें उद्‌ भाषा ने हमारे 
देश में विकास प्राप्त किया है। जेसा कि स्पष्ट है, उदू | 
की एक उपभाषा है जा फारसी तथा अरबी के शब्दां- से लदी हु 
` है भर कभी कभी उनके व्याकरणात्मक रूपों से भी भरी हई होती _ 


| 
| 
| 
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है और उसके साहित्यज्ञ अपनी सांस्कृतिक प्रेरशाओं के लिये ईरान 
मध्यएशिया और अरब की ओर दृष्टि रखते हैं । यद्यपि प्रारंभिक 
विदेशी यात्री भारत में आकर विभिन्न भाषाएँ--अरबी पश्ता 
तुर्की, मंगोली आदि--बोलते थे, किंतु भारतीय शासकों की राज- 
भाषा फारसी ही रही। उत्तरीय भारत के लोगों से व्यबहार 
के लिये उन्हें दिल्ली प्रांत की स्थानीय हिंदी उपभाषा की शरण 
लेनी पड़ी, क्योंकि वहीं उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी | 
fag वास्तव में यह स्थानीय उपभाषा विदेशी शब्द-समूह से भरी 
हुई थी । उदाहरण के लिये--“हम झुसन्निफीन में सबसे बड़ा 
नुकृस यह है कि हम लोग ज़ारईन के जज़बात का alae नहीं 
कर सकते” सरीखी भाषा ठीक उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुई 
जिनमें अब अँगरेजी पढ़े-लिखे हिंदी-भाषा-भाषी इस प्रकार बातें 
करते हे--“हम राइटसे में सबसे बड़ा डिफेक्ट यह है कि हम लोग 
ded की फीलोंग्स को रीयलाइज़ नहीं कर सकते ।” साहित्यिक 
व्यवहार के लिये यह स्थानीय मिश्रित उपभाषा अरबी-फारसी लिपि 
के किंचित्‌ संशोधित रूप में लिखी जाती थी जिसे लोग उदू लिपि 

दते थे। राजनीतिक कारणों से इस भाषा को कुछ महत्त्व प्राप्त 
हो गया और नए बनमेवाले मुसलमानों ने हिंदी-भाषो प्रांत के 
नगरों में रहकर उसे अपना लिया । फारसी के बाद उनके लिये 
यही सबसे अच्छी आषा थी क्योंकि फारसी सीखना उन लोगों के 
E कठिन भी था । व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण उन 
हिंदुओं ने भी यह भाषा सीख ली जा इस राज्य में नौकरी करना 


. चाहते थे। यह तो संक्षेप में उदू' भाषा की उत्पत्ति है। 


इस अरद्धराजकीय भारतीय उपभाषा के विदेशी स्वरूप के साथ 
ही साथ अन्य हिंदी उपभाषाओं को भी साहित्यिक और धार्मिक 
कृत्यो के लिये जन-समाज उन्नत करता रहा जिनमें मुख्य मारवाड़ी 
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ब्रज, अवधी और मैथिली हैं | इनमें से प्रत्येक उपभाषा सदियों तक 
चमकती रही। हिंदी-भाषा-भाषियों की वास्तविक राष्ट्रीय संस्कृति 
इन्हीं उपभाषाओं के माध्यम द्वारा व्यंजित हुई जिसका बिना 
किसी धर्म-बंधन के उन्होंने प्रयोग किया--रसखान ने ठेठ ब्रज और 
जायसी ने शुद्ध अवधी में लिखा । जब तक सुसलिम राज्य रहा 
तब तक हिंददी-भाषा-भाषी खड़ी बाली उदू को विदेशी भाषा के 
समान ही समभते रहे। णर राजकीय तथा श्रद्ध राजकीय क्षेत्रों 
को छोड़कर साधारण जन-समाज ने उसको सतर्कतापूर्वक दूर ही 
रखा | दिल्ली से सुगल-शासन के लुप्त हे! जाने के बाद यह TA- 
पात धीरे धीरे शिथिल हाता गया। उन्नीसवो शताब्दी में हिंदो- 
भाषा-भाषियों ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा मान लिया, 
fag उसकी विदेशी वेश-भूषा अर्थात्‌ विदेशी शब्द-समूह, विदेशी 
लिपि तथा विदेशी साहित्यिक आदशाँ को! हटाकर और इस प्रकार 
उसको उसके वास्तविक स्थानीय रूप में नवजीवन डाल दिया | 
यही वर्तमान खड़ी बोली हिंदी है जा पाँचों ब्रिटिश प्रांतो तथा 
भारतीय रियासतों की उपर्युक्त दो एजेंसियों के हिंदी-भाषा-भाषी 
जनता की सर्वसम्मत साहित्यिक भाषा है। हम इस प्रकार 
खड़ी बोली उदू और हिंदी की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्टतः 
समभ सकते हैं । 


हिंदी और उदू का वास्तविक विवाद सांस्कृतिक है 


उदू की वर्तमान राजकीय स्थिति में एक ध्यान देने योग्य परि- 
c à x ड 
वतन हुआ है। पहले उदू. को राजकीय संरक्षण मिलता था तथा 


डस समय को हिंदी-उपभाषाओं का ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता 


था। इस दृष्टि से बर्तमान काल, में हिंदी और उदू एक ही 


तह पर आ गई हैं। वर्तमान काल में उदू: के लिये राजकीय 
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| संरक्षण केवल भाषा-संबंधी है, साहित्यिक नहो । छोटे लाट सर 
| हैरी हेग के यहाँ कोई उदू. कवि नहों है और न कोई हिंदी का 
| कवि है जे! उनके लखनऊ के दरबार से संबद्ध er) लाड विलिं- 
| गडन राजधानी दिल्ली के युशायरों और कवि-सम्मेल्लनों में नहीं 
| जाते। और अगर उन्हें कभी इनमें सम्मिलित होना ही पड़े ता 
ये उसमें क! एक अक्षर भी नहीं समझ सकेंगे । राजकीय संरक्षण 
से वंचित हाने पर भी नव-मुस्लिमां में ऐसे साहित्यिक भक्त अब 
भी हैं जा विशेषतः नगरों में रहते हैं Are जिन्होंने अपनी aa- 
भाषा से संबंध भी छोड़ दिया है और ऐसे हिंदू भी हैं जा कई 
पीढ़ियों से हिंदुस्तान के सांस्कृतिक वायु-मंडल में पले हैं । हिंद के 
मुख्य नंगरों में रहनेवाले कायस्थ और काश्मीरी इस श्रेणी के उल्लेख- 
नीय प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब उनकी संख्या और शक्ति बड़ी तेजी l 
से क्षीण हे! रही है। इसके अतिरिक्त यद्यपि हिंदी भी कचहरी á 
की भाषा मान ली गई है किंतु उदू की रूढ़ि अब भी युक्तप्रांत की ‘ 
कचहरियों में व्यवहार में आती है । इस कारण से युक्तप्रांत के कच- ; 
हरियों से संबंध रखनेवालों को उदू' जानना हो पड़ता है । 
अब हमारे शासक मुसलमानां की जगह अगरेज हो गए हैं, 
इस कारण उदू का भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं है जितना पहले. 
| था। हम देख चुके हैं कि उदू जिन विशेष राजनीतिक परि- 
| स्थितियों में उत्पन्न हुई थी वे wa लुप्त हा गई हैं । वर्तमान काल 
के शासकों की धार्मिक भाषा लैटिन है, अरबी नहों । उनकी राज- 
e भाषा अंगरेजी हे फारसी नहों और वे जिस लिपि का प्रयोग करते 
| k ` Xag रोमन है, फारसी या अरबी नहीं । इसलिये व्यावहारिक 
` दृष्टि से.काई कारण नहों है कि हिंदी-भाषी लाग राजकीय कार्यों 
के लिये उदू" भाषा और लिपि का आश्रय ले'। वर्तमान परि- 
स्थिति में अँगरेजी, हिंदी और रामन लिपि का झधिक दावा हो 
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A 


सकता है । किंतु हिंदी और उदू. में वास्तविक भेद केवल शब्द- 
समूह An लिपि का ही नहों है। जैसा कि ऊपर दिखाया 
जा चुका है, यह स्पष्ट सत्य है कि देवनागरी लिपि के साथ साथ 
हिंदी-भाषा जनता की राष्ट्रीय भाषा की प्रतिनिधि है और उदू 
भाषा और लिपि विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों की प्रतिनिधि है। 
अतः RA भर उदू का वास्तविक विवाद अब सांस्कृतिक है 
क्योंकि उदू की राजकीय महत्ता ते पहले ही नष्ट हो चुकी है। 
फलतः इस विवाद का निराकरण शब्द-समूह और लिपि की समस्या 
से संबंध नहीं रखता, बल्कि इन दोनों भाषाओं के प्रतिनिधित्व के 
सांस्कृतिक विवाद के उद्गम को हाथ में लेने से ही हो सकेगा | 
अत: हिंदी-भाषी लागों के सम्मुख यही प्रश्न है कि क्या हम अपनी 
भाषा श्रौर लिपि के राष्ट्रीय स्वरूप का आश्रय लेना चाहते हैं या 
उस भाषा AT अपनाना चाहते हैं जा विदेशी परों और अलंकारों 
से सुसज्जित है। इस प्रश्‍न के निराकरण के लिये युक्ति-संगत 
विचार की आवश्यकता है । 


हिंदी-भाषा-भाषियों की प्रांतीय भाषा हिंदी ही क्यों हो, 
उद्‌ क्यों न हो ! 

हिंदी-भाषियों के लिये हिंदी को राष्ट्रभाषा पद देना केवल 
भाव-प्रधाने बात नहीं है बल्कि es युक्तियाँ भी उसके पत्त में हैं। 
हिंदी को अपनाने से हिंदी-भाषा-भाषी एक ओर ते अपने प्राचीन 
साहित्य, लिपि तथा संस्कृत, पाली और प्राकृत में सुरक्षित संस्कृति 
के संसर्ग में आ जायेगे और दूसरी ओर भारतवर्ष की भाषाओं और 
साहित्यों यथा बंगाली, मराठी, गुजराती, उड्या, ग्रासामी यहाँ 
तक कि दक्षिण की तामिल, तेलगू, कनाड़ी, मलयालम और सिंहली 
भाषाओं से भी संबद्ध हो जायंगे। भारत की ये राष्ट्रीय भाषाएँ 
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संस्कृत, पाली और प्राकृत से उत्तेजन-प्राप्त हैं। हिंदी भाषा और लिपि 
को छोड़ देने और उसके स्थान में उदू. को अपनाने से हिंदी-भाषी 
जनता को केवल प्राचीन भारत से ही अपना सांस्कृतिक संबंध नहीं 
तोड़ना पड़ेगा बल्कि वर्तमान भारत से भी अलग हो जाना पड़ेगा 
और उसके बदले में संभवतः उन्हें पंजाब के एक वर्ग का संदिग्ध 
सहयोग ( क्योंकि पंजाब में भी feat ने पंजाबी का ही अपनाया 
है जे सब पंजञावियों की मातृभाषा है ), हैदराबाद की रियासत 
का सहयोग (जहाँ कि लोग अपनी मातृ-भाषा मराठी, तेलगू और 
HAST का व्यवहार करते हैं) और शायद सिंध प्रांत का सहयोग 
मिल सके, जहाँ की जन-संख्या केबल पैंतीस लाख के लगभग है। 
ऐसी परिस्थितियों में हिंदी और उदू दोनों में से एक को चुनने में 
कैन आगा-पीछा करेगा ? 


साधारण भाषा अथवा हिंदुस्तानी का सिद्धांत निराधार हे 


हिंदुस्तानी भाषा का दावा ता और भी fend योग्य नहा है । 
हिंदुस्तानी से उस भाषा का अर्थ लिया जाता है जा उदू का सुबोध 
रूप है और जो स्वयं प्रकृति से ही किसी उच्च साहित्यिक अथवा 
वैज्ञानिक व्यवहार के लिये अनुपयुक्त है। अभी कुछ दिन पूव 
हिंदुस्तानी एकेडेमी के सभापति श्री सच्चिदानंद सिनहा ने हिंदु- 
स्तानी के पक्ष का समर्थन किया था किंतु स्वयं उनका वक्तव्य ही 
अंगरेजी में था और एकेडेमी के मंत्री के हिंदुस्तानी में लिखने के 
प्रयत्न ने वहाँ पर एकत्र हिंदी और उदू के विद्वानों में काफी दिल्लगी 
का सामान पैदा कर दिया था । ऐसी बनावटी भाषा में कुछ 


' आसान लेख या कहानियाँ भले ही लिखी जा सकती हों या 


उसका प्रयोग साधारण बातचीत में या छोटी कक्षाओं की पाठ्य- 
पुस्तकों में किया जा सकता हो, किंतु वहीं से दोनों के मार्गे अलग 
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हा जाते हैं। वास्तविक बात यह है कि हेघ-शासन के ससान 
साधारण भाषा का सिद्धांत वास्तव में निराधार है और इसने लाभ 
की अपेक्षा हानि ही अधिक की है । इस प्रणाली के कारण विद्यार्थी 
न ते! हि'दी के ही पंडित हा सकते हैं भ्रौर न उदू के ही। फिर 
सबसे बड़ी बात यह है कि वह इन प्रांतों की दूं -भाषिक समस्या 
के निराकरण करने में भी विफल रहा है। प्रथम रूप और द्वितीय 
रूप की प्रारंभिक प्रणाली वर्तमान सार्वजनिक भाषा-प्रणाली से 
कहीं श्रच्छी थी। विद्यार्थी लोग दोनों भाषाओं के शुद्ध रूप के 
पंडित हा जाते थे--एक ता उसकी उन्नत दशा में ओर दूसरे उसके 
प्रारंभिक स्वरूप में, किंतु जिसके साथ उचित मार्ग पर सावी उन्नति 
की संभावना बनी रहती थी। अतः हिंदुस्तानी के प्रश्न पर गंभीर 
विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। 


हिंदी-उद्‌-समस्या के विषय में सांप्रदायिक दृष्टि-केण 


कुछ लोग सांस्कृतिक ओर शासन-संबंधी विषयों के! सांप्रदा- 
यिक दृष्टिकोण से देखते हैं । उन्हें यह तर्क करते हुए देखा जाता 
है कि मुसलमान लोग उदू को छोड़ना भला नहीं समभोंगे, इस- 
लिये हिंदी-भाषी प्रांतों का द्व -भाषिक विवाद कैसे सुलभाया जा 
सकता है। इस तके में कोई विशेष तत्त्व नहीं है। पहली बात ते 
यह है कि उदू छोड्ने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ता है हिदी" 
भाषियों की राष्ट्रीय भाषा का स्वीकार करने का। इसके अतिरिक्त 
यह विचार बिलकुल निराधार है कि हि दी-भाषी प्रांत के A 
संपूर्ण मुसलमान उदूः ही बोलते हैं अथवा सब गेर-मुसलमान उदू 


नहीं बोलते। युक्तप्रांत में रहनेवाले मुसलमानों की १४ प्रतिशत 


जनसंख्या में से अधिक लोग गाँवों में रहते हैं ae age हिंदू 
भाइयों के साथ स्वभावत: वे ब्रज, अवधी, बुंदेली आदि स्थानीय 
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उप-भाषाएँ बोलते हैं। यह संख्या बिहार और राजस्थान आदि 
हिंदी-भाषी प्रांतों में तो और भी कम है । उदू के वास्तविक भक्त 
हेंदू-सुसलमान दोनों मिलाकर केवल मुट्ठी भर हैं जा मुख्यत: बड़े 
नगरों में रहते हैं और जिनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या के प्रायः 
५ प्रतिशत होगी । यदि एक बार ey प्रतिशत हिंदी-भाषी दृढ़ 
निश्चय कर लें ता शेष ५ प्रतिशत स्वभावतः आज या कल उनके 
साथ मिल जायेंगे । 


हिंदी-उदू-विवाद का फल 


इन सब तको का परिणाम हमारी Faria समस्या के लिये 
एक ही है जिसमें लोगों ने बहुत कुछ नमक-मिचे मिला दिया है । 
इस विवाद का इलाज यही है कि हिंदी-भाषी जनता में उचित प्रकार 
की राष्ट्रीयता जाअत हो जो उन्हें धर्म, जाति और वर्ग के भेदं कों 
भुलाकर उनकी राष्ट्रोय भाषा हिंदी के चारों ओर एकत्र कर G | 
जैसे प्रत्येक बंगाली, चाहे वह हिंदू हा या मुसलमान, त्रह्म-समाजी 
हाया सनातनी, ब्राह्मण या कायस्थ, बंगला भाषा को अपनी ATA- 
भाषा समक्ता हे । प्रत्येक फ्रांसीसी चाहे वह ईसाई, यहूदी, 
उसलमान, जर्मन या अँगरेज ही क्यों न हा--किंतु यदि वह फ्रांस 
में बस गया है ते--वह फ्रांस को ही अपनी राष्ट्र-भाषा मानता है। 
इसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को अपनी राष्ट्र-भाषा हिंदी माननी 
चाहिए । मैं आशा करता हूँ कि मेरी ओर से भ्रममूलक धारणा 
नहा होगी | मैं सुंदर उदू साहित्य, भाषा और लिपि के अध्ययन 
के विरुद्ध नहों हूँ। मेरा विरोध इसी में है कि उदू हिंदी के साथ 


` भोतीय भाषा होने के लिये प्रतिद्वंद्वता करती है। साथ ही में 


N नतला देना चाहता हूँ कि योरोपीय भाषा-शास्त्री उदू. को किसी 
WS प्रांत की भाषा नहीं बताते। हमारी पाठंशालाओं में उदू: का 
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ग्रथ्ययन ऐच्छिक भाषा के रूप में हाना चाहिए, जा सबसे छोटी 
श्रेणी से लेकर सबसे उच्च श्रेणी तक हा और जिन लोगों की रुचि 
उसके अध्ययन की ओर हो उन्हें अध्ययन की स्वतंत्रता होनी 
चाहिए। इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि भारत 
के प्रत्येक प्रांत की केवल wa सर्वमान्य प्रांतीय भाषा और लिपि 
हानी चाहिए AR बह उस प्रांत की राष्ट्रीय भाषा az लिपि हो-- 
हिंदी-भाषी wai में हिंदी और देवनागरी लिपि, बंगाल में ANAT, 
गुजरात में गुजराती इत्यादि । अन्य भाषाओं का अध्ययन-- 
प्राचीन और वर्तमान भारतीय और विदेशी--ऐच्छिक ही होना 
चाहिए। उर्दू-साहि्य के प्राचीन और वर्तमान साहित्य-भांडारों 
के अध्ययन at यही सबसे उचित स्थान है और होना चाहिए | 


हिंदी में पारिभाषिक शब्द बनाने का प्रश्न 


यदि एक बार उपर्युक्त सिद्धांत समझ लिया जाय और अपना 
लिया जाय at पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न भी कुछ कठिनता IT- 
स्थित नहीं करेगा। यह समस्या शिक्षा-प्रेमियों, विद्वानों और 
लेखकों के मस्तिष्को को व्यर्थ ही कष्ट दे रही है। भारतवर्ष की अन्य 
भाषाओं के समान हिंदी-भाषी जनता को भी अपने पारिभाषिक 
शब्दों के लिये-विशेषत: संस्कृत और प्राक्कत-की शरण लेनी पड़ेगी, 
जैसा कि वर्तमान योरोपीय भाषाएँ अपने पारिभाषिक शब्द अपनी 
प्राचीन भाषा के आधार पर बना लेती हैं। इस सिद्धांत पर हिंदी के 
पारिभाषिक शब्द बँगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलुगू इत्यादि 
भाषाओं के शब्दों के समान ही होंगे। इसके विपरीत यदि 


हम अरबी ओर फारसी के शब्दों को अपनाना प्रारंभ करें ते हिंदी - 


सारे भारतवर्ष से अलग हो जायगी | हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि आखिरकार उदू भारतवर्ष की मुख्य १२ साहित्यिक भाष 
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में से एक है। ऐसी सब समस्याओं में हिंदी-भाषी जनता के 
सम्मुख यह व्यावहारिक प्रश्‍न उपस्थित हाता है कि वे दस भाषाओं 
का साथ देना चाहते हैं अथवा केवल एक का. क्योंकि प्रश्‍न होगा 
कि “जज्ञीरा” आर “द्वीप” में से ata शब्द ग्रहण किया जाय ? 
और इस कठिनाई से बचने के लिये यदि हम शिक्षण-संबंधी Stat 
कक्षाओं में 'भायलेंड' शब्द का व्यवहार करेगें ता ग्रह नीति हिंदी 
और उदू के लिये समान रूप से घातक होगी और हमारी संस्कृति 
के मूल AT काटनेवाली होगी | 

अब हम वैज्ञानिक विषयों के पारिभाषिक शब्दों पर भी कुछ 
विचार कर लें। इस संबंध में मुझे नॉनकिंग के एक चीनी प्रोफेसर 
की बात याद आ गई जा अभी मेरे साथ एक जहाज पर यात्रा कर 
रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि चीनी लोग वैज्ञानिक और पारि- 
भाषिक शब्दों की समस्या कैसे हल करते हैं ता उसने mR बतलाया 
कि ग्रेजुएट श्रेणी की शिक्षा तक हम लोग अपनी भाषा के चलते 
भर बनाए हुए शब्दों का व्यवहार करते है; क्योंकि हम अपनी 
भाषा की शुद्धता नष्ट नहीं कर देना चाहते। सवोच्च कक्षाओं 
वैज्ञानिक अन्वेषकों और विशेषज्ञों के लिये ऑँगरेजी शब्दावली का 
प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि इन लोगों को अधिकतर 
बाहरी देशों और अपनी नई नई खोजों से संबंध रखना पड़ता 
है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भी प्रायः इसी आधार पर 
यह समस्या हल हा सकती है। 


भारतीय व्याकरण का सुधार 


हिंदी भाषा के संबंध में एक और समस्या है जा अभी हाल 
Ne सामने आई 2) वह है हिंदी-व्याकरण के सुधार की बात | 
प्रांतीय महत्ता रखने के अतिरिक्त हिंदी भाषा शेष भारतवर्ष के साथ 
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A 
ही साथ सावेप्रांतीय माध्यम aa का भी अद्वितीय गारव रखती 
है। जब एक गुजराती किसी बंगाली का अपनी बात समक्ताना 
चाहता है तब वह प्राय: हिंदी का ही आश्रय लेता है | दूसरे शब्दों 


€ गैर = = 
` में हम कह सकते हैं कि यह भारतवष का -सरकारी व्यावहारिक 


भाषा है और भारतीय राष्ट्रीय महासमा द्वारा सर्वमान्य रूप से 
सार्वप्रांतीय भाषा स्वीकृत कर ली गई है। इस विशेष पद के साथ 
साथ और भी कई उलभने' पैदा हो रही हैं। जब दूसरे प्रांत 
के ले!ग हिंदी पढ़ते हैं ता उन्हें उसे ग्रहण करने सें कुछ कठिनाई 
उपस्थित होती है; क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा से कई बातों में 
भिन्न है। उदाहरण के लिये लिंग-भेद बंगालियों के लिये सबसे 
बड़ी कठिनाई है जिनकी भाषा में इस प्रकार व्याकरण के aa में 
कई लिंग-मेद नहीं है। ga दिन हुए, मैंने शांतिनिकेतन के एक 
प्रोफेसर का लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था जिसका कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के एक बंगाली प्रोफेसर ने समर्थन भी किया था । उसमें 
कहा गया था कि हिंदी को लिंग के अनुसार विशेषणों AIK 
क्रियाओं के रूपों का छोड़ देना चाहिए तभी बंगाली लोग se 
व्यावहारिक भाषा मानने के लिये तैयार हा सकते हैं। उनका 
दावा यह नहीं था कि हमारे लिये गलती करने की सीमा बढ़ा दी 
जाय; क्योंकि उनकी गलतियाँ ते पहले से ही क्षम्य थों। वे यहीं 
चाहते थे कि हि'दी-भाषी ait भी, जिन्हें लिंग के उचित प्रयोग 
करने में कठिनाई नहीं होती, “हाथी जाती है? और “लेमड़ी बोला? 
कहना प्रारंभ कर दे । यदि इस प्रकार की सूचनाओं पर 3 
से विचार किया जाने लगे ते फिर हिंदी का भविष्य बताना अस” 


भव हो जायगा । एक बंगाली की कठिनाई एक तरह की हती है, 


एक पंजाबी की दूसरी तरह की और एक तामिल की कुछ तीसरे 
ही प्रकार की । भारतवर्ष के एक दजन भाषा-भाषियों की सुविधा 
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के अनुसार हिंदी भाषा का जो सुधारा हुआ रूप होगा वह चाहे 
जा कुछ हो, पर हिंदी नहीं होगा। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा 
का पद देने के लिये यह मूल्य देना असंभव होगा। मैं हिंदी को 
शुद्ध रूप में दस करोड़ भारतीयों की प्रांतीय भाषा के रूप में अधिक 
अच्छा समझता हूँ, पर इसे अच्छा नहीं समझता कि उसे सैकड़ों 
प्रकार से नष्ट और भ्रष्ट कर शेष ote करोड़ भारतीयों की ad. 
प्रांतीय भाषा बना दिया जाय | 
यह प्रार्थना वास्तव में विचित्र है। फ्रांसीसी भाषा में वैसी 
ही लिंग-प्रणाली है जैसी हिंदी में। उदाहरण के लिये वे कहेंगे 
le (४/09--ऋषड़ा, किंतु la 7008--पाशाक तथा ma mere 
“मेरी माँ किंतु mon [९7०-मेरा पिता । फ्रांसीसियो की यह 
लिंग प्रणाली अन्य योरापोय लोगों के लिये श्रत्यंत कठिनाई का 
कारण है। यद्यपि फ्रांसीसी भाषा का लाग महाद्वीपीय भाषा मानते 
तथापि यह कभी नहीं सुना गया कि फ्रांसीसी लोगों से यह 
अनुरोध किया गया हो कि वे ग्रन्य भाषा-भाषियों की सुविधा के 
लिये अपनी भाषा सुधार दे' । अगरेजी भाषा के शब्दों के हिज्जे 
are व्याकरण-संबंधी नियम बिलकुल असंबद्ध हैं कितु यह कभी 
नेहा हुआ कि भारतवर्ष से ्रथवा जर्मन, जापानी, फारसी आदि 
अन्य जाति के लोगों ने--जिन्हाने अँगरेजी को व्यापारी अथवा 
अन्य व्यवहार के लिये पढ़ा है--यह प्राधैना-पत्र उनके पास भेजा 
हो कि हम अँगरेजी को तभी मानने के लिये तैयार होगें जब वे 


` daughter को doter और bring के भूतकाल के लिये 


=e और जहाज के सर्वनाम के लिये सदा शी? के स्थान 
ae लगा सके | यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी का 
तीय पद पर प्रतिष्ठित करना उसकी स्वाभाविक स्थिति और 


भह्त्त > 
रेता के कारण है मर अन्य-भाषा-भाषियों की आवश्यकताओं 
४ 
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की प्रेरणा के कारण। यह कोई हिंदी या उसके भाषियो पर 

एहसान दिखलाना नहीं है। 
हिंदी का कौन सा रूप शुद्ध मानना चाहिए 

इसी से मिलती-जुलती आंतरिक समस्या feat की अन्य उप- 

भाषा के भाषियों द्वारा खड़ी बाली हिंदी के प्रयोग के संबंध में है। | 

बिहार और बनारस गोरखपुर प्रांतों के लोग दिल्ली मेरठ के Ga | 

के प्रयोग में कठिनता का अनुभव करते हैं; यहाँ तक कि अवध के | 

| 

| 

| 

| 


aS RE RRA 


रहनेवाले लोग भी कभी कभी खड़ी बोली के कुछ रूपों के प्रयोग में 
गड़बड़ी करते हैं। जब पूर्वी हिंदी का कोई प्रसिद्ध लेखक ऐसी 
अशुद्धियाँ करता है और उनके लिये जब उस पर दोषारोपण किया 
जाता है, तब वह उसे अपमान समझता है और अपने प्रयोग किए 
हुए रूप का समर्थन करता है या यह सम्मति देता है कि इन रूपों 
के प्रयाग में कुछ शिथिलता अवश्य हानी चाहिए। यह प्रवृत्ति 
भी ठीक नहीं है। जब एक विशेष भाग की उपभाषा अधिक विस्तृत 
भाग की साहित्यिक भाषा स्वीकार कर ली गई तब उस उपभाषा के 
मूल मुहावरों का ही शुद्ध मानना चाहिए। जब ब्रज हमारे देश की 
साहित्यिक भाषा रही तब त्रजमंडल के सुहावरों का इसी प्रकार 
व्यवहार हाता था। आज जब खड़ी बोली को बही गौरव प्रदान 
किया गया है तब विरेध-स्थलों में दिल्ली मेरठ के मुहावरों को ही | 
शुद्ध मानना चाहिए--दही अच्छा है, अच्छी नहीं है; मैंने खाया, | 
इम नहीँ खाया। जैसे कि अन्य सामाजिक संस्थाओं | पूर्ण 
विनिमय की आवश्यकता है, इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र मे स्थिरता | 
लाने के लिये विनिमय की पूण आवश्यकता है | 
देवनागरी लिपि और रोमन लिपि 

हिंदी भाषा के विवाद से अब हम देवनागरी लिपि की Si, 

स्याओं पर आते हैं । देवनागरी लिपि के विषय में जा कठिनता 
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| उपस्थित होती हैं, वे विशेषतः उन लोगों के कारण हैं जा अपनी | 
| भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग करते हैं sz 

| लिपि को स्थान देने की बात ते अब बहुत पिछड़ गई है क्योंकि 

इसके दोष बिलकुल स्पष्ट हैं। किंतु उन अँगरेजी जाननेवाले भार- 

तीयों की बढ़ती हुई संख्या यह झगड़ा खड़ा करती है जो बचपन से 

ही रामन लिपि सीखते हैं भार जिनके कारण कभी कभी नागरी के 

स्थान पर रामन लिपि के प्रयोग का प्रश्‍न खड़ा होता है | कुछ 

समय पहले मैं एक बार पेरिस के एक विश्रामालय में अपने एक 

बंगाली मित्र के साथ इस समस्या पर विचार कर रहा था। उस 

स्थान के स्वस्थ वायुमंडल के कारण उसने अपना हृद्य खोल दिया 

और कहा कि यह जान पड़ता है कि हिंदी अवश्य किसी दिन 

¦ भारत की राष्ट्रभाषा हो जायगी, क्योंकि अँगरेजी को बहुत दिन 

| तक चलाते रहना असंभव हो जायगा। किंतु उन लोगों के : 
| सिर पर एक नई लिपि का बोक क्यों लादा जाय । मेरे मित्र ने 
| ह भी कहा कि बंगाली लोग पहले से ही रोमन लिपि जानते 
| हैं, इसी लिये थे रोमन लिपि को भारतवर्ष की साव॑श्रांतीय लिपि 
| 

| 

| 


बनाने के पक्ष में हैं | 


हिंदी भाषा के समान ही देवनागरी लिपि हिंदी-भाषियों की 

राष्ट्रीय लिपि है। इसका क्रमागत इतिहास कम से कम पच्चीस 

A सौ वर्षों का है । इसके अतिरिक्त यह sq लिपि के सिवा भारत- 
| वषे की अन्य सब 5 से संबद्ध है। अतः हिंदी-भाषी लोगों 
` के लिये यह संभव नहीं है कि अपने att में किसी दूसरी लिपि का 

_ प्रयोग करे" । हमें इससे काई मतलब नहीं है कि देवनागरी लिपि 
साबेप्रांतीय लिपि मानी जाती है या नही | थोड़ी देर के लिये 
भान लीजिए कि सौ व तक निरंतर आंदोलन करने पर हम देव- 
गगरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि की स्थापना करने में सफल 
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हा जायें ae मान लीजिए कि उस सभय तक भारतवर्ष में ब्रिटिश 
सरकार के स्थान पर जापानी सरकार का आधिपत्य हो. जाय 
तब ar हमें रामन लिपि को भुलाकर अपने राष्ट्र के लिये जापानी 
लिपि सीखनी पड़ेगी । विनां आवश्यकता के विदेशी विचारों को 
स्थान देने का भाव आराम-तलब राजनीतिज्ञों को ही शाभा देता 
है ar gA भर सार्वदेशीय लोगों को या उन विद्वानों को जिन्होंने 
सांस्कृतिक बंधन तोड़े दिए हों । इस देश को वास्तविक निवासी 
इस प्रकार के आत्मधात की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं ? 


देवनागरी लिपि का सुधार 


देवनागरी लिपि के सुधार का प्रश्‍न दूसरे ही आधार पर है 
किंतु जिस प्रकार यह प्रस्तुत किया जा रहा है वह हास्यास्पद 
है। अभी पिछले fat मैं एक विशेषज्ञ द्वारा इस विषय 
पर लिखा हुआ एक लेख पढ़ रहा था जिसमें यह an उपस्थित 
किया गया था कि देवनागरी लिपि में इसलिये सुधार की आव- 
श्यकता है कि उसके अक्षर लीना-टाइप मशीन की तालिकाओं में 
भली भाँति नहीं भरे जा सकते, जिसका कि प्रारंभ में रोमन 
लिपि के लिये आविष्कार हुआ था। यह विचार वैसा ही है 
जैसे कि किसी को एक पुराना aa लेना हे! ओर जब वह वख 
उस व्यक्ति के शरीर पर पूरा न बैठे ता दुकानदार का यह कहना 
कि शरीर की बनावट दोषयुक्त है रौर उसमें ऐसे सुधार की आव- 
श्यकता है कि वह पुराना वस्न उसके शरीर पर ठीक बैठ जाय। 
मैंने कभी साधारण छपाई या लीनो-टाइप के लिये रोमन लिपि में 
सुधार के लिये ग्रांदोलन होते नहीं सुना जा कि इतनी दोषयुक्त है। 
ये आविष्कार लिपि की आवश्यकता के अनुसार ही होते हैं, किंतु 
हमारे साथ यह प्रश्‍न बिलकुल दूसरी ही तरह से छेड़ा जाता है। 
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. अभी हाल में महात्मा गांधी के सभापतित्व में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन हिंदी लिपि के सुधार के प्रश्‍न पर विचार कर रहा था | 
स्वय' महात्माजी को ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर गहराई से 
छान-बीन करने का समय नहीं है मर इसलिये स्वभावतः वे ऐसे 
काम अपने साथियों पर छोड़ देते हैं। उनके सलाहकारों की 
इन सम्मतियों सें सबसे महत्त्वपूणे यह सम्मति है कि हिंदी लिपि 
को गुजराती लिपि की भाँति शीषरेखा से रहित करके उसमें 
सुधार का दिया जाय | पर यह शीषरेखा हमारी लिपि की सबसे 
मुख्य विशेषता है। मैं हिंदी-भाषा-भाषियों को सावधान कर देना 
चाहता हूँ कि अपनी गुत्थियाँ सुलभाने के लिये दूसरों की शरण 
न लें। कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के प्रमुख कवि श्री रवींद्रनाथ 
टैगोर की बातचीत अखबार में पढ़ी थी। प्रश्नकर्ता ने अन्य प्रश्नों 
के अतिरिक्त उस महान्‌ कवि से भारत की सर्वमान्य लिपि के लिये 
देवनागरी लिपि रखने के विषय में भी राय पूळी थी। इस प्रश्‍न 
पर कवि ने मुसकराकर कहा--ओऔर यदि यह स्थान बंगाली लिपि 
at दिया जाय at?” मेरी समक में नहों आता कि एकदम हमारी 
लिपि में कान से दोष ग्रा गए जा अन्य भारतीय लिपियों से 
अधिक भिन्न नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि 
हिंदी में बहुत से गंभीर दोष हैं। कुछ साधारण सुधार जैसे 'षः 
के स्थान पर ‘gp स्वर ‘ay के स्थान पर व्यंजन 'रिः या “ण? के 
| पर मराठी “ण? को रखने की बात दूसरी है। 


उपसंहार 


मैंने संक्षेप में हिंदी भाषा और लिपि के कुळ अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
विवादों पर विचार किया है जा कुछ काल से जनता के मस्तिष्क : 
में घूम रहे हैं और जो अब बिलकुल सामने आ गए हैं । भाषाओं 


i 
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या लिपियों में एकाएक An अविचार से कोई विशेष परिवतेन 
agi किए जा सकते, मुख्यतः उस स्थिति में जब कि वे जनता की 
प्राचीन रुढ्यां are चिरपालित भावनाओं के विरुद्ध हाँ। इन 
विषयों पर तुर्की और आयरलैंड के उदाहरण राष्ट्रीयता के परिवतन 
के द्योतक हैं, अराष्ट्रीयता के नहीं । तुर्की ने अरबी को छोड़कर 
तुर्की के! राज-भाषा बनाया । उसने अरबी लिपि को ars. दिया 
Are उसके स्थान पर उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि के अभाव में रोमन 
लिपि को अपना लिया । आयरलैंड ने अँगरेजी को छोड़कर अपनी 
राष्ट्रीय भाषा को अपनाया | इसलिये ये उदाहरण हमारी समस्याओं 
पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते। रही सुधार की बात, सो में 
जानता हुँ कि चिरस्थापत फ्रांसीसी एकड्मी फ्रांसीसी भाषा म॑ 
एक भी महत्त्वपूर्ण सुधार करने में विफल रही है। सबसे बड़ी 
बात. जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ. यह है कि हिंदी भाषा और 
देवनागरी लिपि से संबंध रखनेवाली समस्याए स्वयं हिंदी-भाषी 
लोगों के द्वारा ही विचारी जानी चाहिएँ और वे भी अपने लाभ 
ai हानि के दृष्टिकोण से ही । विदेशी लोगों की सम्मति, विशे- 
षतः हममें से ही ऐसे लोगों की सम्मति जे! सांस्कृतिक दृष्टि से 
विदेशीय हैं, बड़ी सावधानी से ग्रहण करनी चाहिए। संभवतः 
सावधान करने के लिये अभी देर नहों हुई हे । 
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( ४ ) विविध विषय 


( १ ) सुलभ वास्तुशास्त्र 


[ लेखक--श्री रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, बी० Fo, इंजीनियर, बंबई । 
एष्ठ-संख्या ३९० के लगभग, पक्की जिल्द, छुपाई-सफाई सुंदर । मूल्य ३) ] 


प्रत्येक मनुष्य को मकान की आवश्यकता हाती है। अपनी . 


अपनी सुविधा के श्ररुसार ATS चार खंभों का AIST खड़ा करता 
है, कोई गगन-स्पर्शी महलों का निर्माण करता है। साधारण 
जन-समाज को मकान बनाने की कला का ज्ञान न होने से प्रायः 
साधारण मजदूरों के कथनानुसार मकान तैयार करने पड़ते हैं और 
फिर उनमें काफी प्रकाश, हवा अथवा अन्य सुविधाओं के न होने 
से पुनः मरम्मत करनी पड़ती है । श्री देशपांडेजी ने प्रस्तुत उपयुक्त 
ग्रंथ की रचना कर, साधारण जन-समाज का उपकार किया है । 
इस ग्रंथ में गुह-निर्माण में लगनेवाली सामग्री का चुनाव झार खचे 
का अंदाज लगाने की विधि, मकानों के नकशे, योग्य समय इत्यादि 


' अनेक उपयोगी एवं दैनिक व्यवहार में आनेवाली बाते सम- 


भाई गई हैं । इस पुस्तक की उत्तमता के संबंध में इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि मराठी में इसकी तीन आतृत्तियाँ निकल 
चुकी हैं । गुजराती और अँगरेजी में भी इस ग्रंथ का काफी आद्र 
हुआ है। प्रस्तुत हिंदी आशक्ति में भी उक्त विषय इस at 
लता से समभाया गया है कि कोई भी साधारण पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति इसकी सहायता से उत्तम मकान बना सकता है घर 


` अशिक्षित शिल्पियों की बेअंदाजी के कारण होनेवाले कष्टों और 
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खचाँ से बच सकता है। इस ग्रंथ को प्रशंसा उन सभी 

लोगों ने की है, जिनके हाथ में यह पहुँचा है। ऐसे उपयोगी 
ग्रंथ के प्रकाशन के लिये इंजीनियर देशपांडेजी सर्वथा प्रशंसा | 
के पान्न हैं । | 
हम अपने पाठकों से परामश करेंगे कि मकान बनवाने का | 
इरादा करते समय वे इस उपयागो शास्त्रीय ग्रंथ को एक बारा“ 
अवश्य पढ़ लें। इसके पठन से उनके खर्च में ता बचत होगी ही, | 
उनकी अनेक Mane भी दूर हो जायँगी | पुस्तक मिलने का पता-- | 
| 
t 


श्री देशपांडेजी, इंजीनियर, Qo कोपरगाँच अहमदनगर, बंबई | 


(२) पुरातत्त्व 


हिंदू लोग अपने धर्मकायाँ में अपने गोत्र और प्रवरा का 
उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद में गोत्र शब्द गौशाला या गोठान 
के अर्थ में आया है। पीछे से उस शब्द का व्यवहार आधुनिक 
Ba में होने लगा | प्रवर का संबंध गोत्र से है | प्रवर का मूल अर्थ 
चुनना या प्रार्थना है। अग्नि की प्रार्थना में लोग अपने प्रसिद्ध 
पूर्वज ऋषि-पितरों का नाम भी लेते थे जिन्हाने पूर्वकाल में अग्नि . 
की आराधना की थी | इससे प्रवर शब्द का अर्थ “यज्ञ करनेवाले 
के प्रसिद्ध पुरुष” हो गया । प्रवर और आर्षेय एक ही अर्थ में 
आते हैं । प्रवर में दो, तीन या पाँच नाम हे! सकते हैं, चार नहीं | 
प्रवर का काम विवाह, उपनयन और Aard में होता है। ara 
की परिपाटो प्रथम चली रर पोले से प्रवरो की । शिष्य अपने 
ऋषि-गुरु-के गोठानों से जाने जाते थे | उस समय में प्रजा का 
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धन गाय-बैलों के रूप में विशेष करके रहता था। ( बंबई रायल 
एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका, जि० २, सं० १-२ )। 
x x x 
लंडन युनिवसिंटी के बुलेटिन आफ ओरिएंटल edy, जि० 
८, भाग १ में श्रो अमरनाथराय श्रीमद्भागवत का काल निर्णय-करने 
का प्रयत्न करते हैं। उनका मत है कि यह ग्रंथ सन्‌ ५५० और ६५० 
६० के समय का है। श्रीमद्भागवत और गैडपादाचार्य की 
सांख्यकारिका में कुछ समान विचार हैं । भागवतकार को अजात- 
वाद का ज्ञान था पर तब तक शंकर की अनिर्वचनीयता प्रकट नहीं 
हुई थी । इससे ऐसा विचार किया जाता है कि भागवतकार-- 
शंकर और गौडपादाचार्य के बीच में कभी हुए। इनका मत है 
कि गौडपादाचाये शंकर से ३०० वष पूर्व सन्‌ Yoo ई० के कुछ 
पूर्वे हुए । यह याद रखना चाहिए कि पुराणों में समय समय पर 
परिवतेन हाता रहा है। पुराणों के आदिरूप बहुत पुराने हैं | 
x x x 
हार An उड़ीसा रिसचे सासायिटी के जनैल ( सेप्टे बर- 
डिसेंबर १६३४ ) में श्रीमान्‌ काशीप्रसाद जायसवाल पिछली मौर्य 
सुद्राओं (३० Jo २४०-१८८ ) पर लेख लिखते हैं, उनका कथन है 
कि नव drat का समय इस प्रकार था-- 
चंद्रगुप्त मौर्य ( ३२९--१०१ ई० Yo ) | 


[= ( ३०१--२७६ 9 NN 
अशोक ( २७६--२४० D »)। 
दशरथ ( २४०--२३२ ” »)। 


संप्रति ( २३२-२२३ » »)। 
_ शालिशूक ( २२३-२१० ५ » )। 
देवधर्सन्‌ ( २१८-२०३ ” 9) l 
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शातधर्मन्‌ ( २०३--१४४ ई० पू० ) | 

gaara ( वृहस्पति ) ( १६९--१८८” ” )। 

इनमें से बृहस्पतिमित्र, शातधर्मन्‌, दशरथ, संप्रति, देवधमेन, 
शालिशूक की मुद्राओं का वर्णन है जिनमें उन राजाओं के नास के 
अक्षर अंकित हैं । इनका कथन है कि नामांकित युद्राओं की प्रथा 
प्रयोत ( ३० Jo ५७८-४३० तक ) के समय तक पाई जाती है। 


इस लेख में शुंगकुल के दस राजाओं की और कण्बळुल की 


मुद्राओं का भी वर्णन है। 
x x x i 
इसी मासिक के माचे १३५ के अंक में श्री राहुल सांकृत्यायन 
त्रिपिटकाचार्य का एक लेख “तिब्बत में संस्कृत ताड़पत्र लेख” नाम 
का है जिसमें उन्होंने वहाँ के नाना मठों में अपनी शोध का ब्योरा 
देते हुए १८४ संस्कृत ग्रंथों का नाम और परिचय दिया है । 
X x x 
इसके ATA १७३५ के sn में डाक्टर गोरखप्रसाद का 
एक लेख “वेद-काल-निर्णय सें ज्योतिष का प्रमाण” इस विषय 
पर हे । 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि कृत्तिका का उदय ठीक पूर्व में 
होता है पर दूसरे नक्षत्र पूर्व दिशा से विचरते हैं। कृत्तिका के 
पूर्व उदय का काल ई० Go २५०० का सिद्ध होता हैं। इससे 
अनुमान होता है कि इस पुस्तक के लिखे जाने का समय ईसवी 
सन्‌ से २५०० वर्षे पूर्व का है। यजुर्वेद संहिताओं Are ब्राह्मणों में 


नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से हाती है। इससे भी कृत्तिका कां 


पूर्व में उदय हाना सिद्ध होता है और ऊपर लिखे समयः की Te 
होती है। इस विषय में उन्होंने और भी प्रमाण दिए हैं। उनकी 


निश्चय है कि वेद २५०० ई० qo से और आगे के हैं और उनकी | 
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निर्माण-काल ४००० $o Jo तक का हा सकता है। कृत्तिकारंभ 
की गणना सन्‌ ईस्वी के आरंभ तक जारी रही थी | 
x x x 

दिसंबर १४३५ के इसके Ga में राहुल सांकृत्यायन भारतीय 
सैयायिकों का काल इस प्रकार निणेय करते हैं-- 

अक्षपाद ब्राह्मण १५० स० $o; नागाजुुन बौद्ध २५० Ho So, 
वात्स्यायन Flo Roo Mo Ro, AAT बी? ३७५ स० $o; असंग 
An AWAY बै० yoo स० $o; दिङ,नाग ४२५ To $o; शंकर 
स्वामी Ito श्रौर कालिदास ब्रा० ४५० So, धर्मकीर्ति बै।०, कुमा- 
रिल ato ४६२५ $o; शंकराचाय ७२४ स० $o; शांतरक्षित, बी ० 
HAE Ito मल्लवादी जेन ८२५ ई० इत्यादि । 

--पंड्या बेजनाय 
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( ५४ ) सूफियों की आस्था तथा साधन 
[ ao—att चंद्रबली पांडेय, एस० ए०, काशी ] 

प्रेम के मद में मस्त जीवां की आस्था का पता लगाना सहज 
नहों, एक अत्यंत दुस्तर काम है। प्रेम-प्रवाह किसी विश्वास 
विशेष का आग्रह नहीं करता । उसके प्रवाह में जा कुछ पड़ता 
हे वह भी प्रेममय स्वच्छंद हा जाता है। सूफियों ने प्रेम का जो 
रस-संचार किया उसमें सारी बातें, समस्त आस्थाएँ घुल-मिलकर 
अंतर्हित हा इसलाम का उन्मादन करती रहीं | सूफियों के रस के 
आरवादन में निमग्न होने का यहाँ अवसर नहीं । हमें तो उनकी 
उन mafai का अनुशीलन करना है जिनकी कलक उनके 
मनेभावों के प्रत्यक्षीकरण अथवा मनोरागों की भ्रभिव्यंजना में 
मिलती है । सूफियों at इसलास की क्रूरता के कारण जिस 
वेतसी वृत्ति का आश्रय लेना पड़ा, जिस मार्ग का अनुसरण करना 
पड़ा, जिस प्रकार अपने प्रेम में अग्रसर होना पड़ा उसके परिशीलन 
से स्पष्ट अवगत होता है कि उनके मत के व्यक्तीकरण में इसलाम 
की सर्वत्र विशेष छाप है। जहाँ कहीं उनकी प्रवृत्ति उसकी पद्धति 
की अवहेलना करती है वहाँ भी उनमें इसलाम की ममता स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है। कर्म भावों का साथ देने में सदा से असमर्थ 
रहा है. उसको परिस्थिति एवं परिणाम का ध्यान रखना ही पड़ता 
है। लोगों की दृष्टि भी कर्म पर ही अधिक पड़ती है। भावों 
आर आशयों पर विचार करने का उन्हें अवसर कहाँ ? निदान 


सूफियों को संस्कारवश, संयोगवश, मंगल-कामना अथवा आस्म- | 


रक्षा के लिये इसलाम का समादर, ईमान का स्वागत एबं दीन का 
उट्रोधन इसलामी ढंग पर करना पड़ा | अपने मत का प्रकाशन 
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प्रेम का निदर्शन, संवेदन का निरूपण सुहम्मदी सत के आधार पर 
करने से ही सूफी जीते-जागते विरह जगाते सानंद ATARI 
उनके काव्य, साहित्य, अभ्यास आदि सभी व्यापारों में इसलाम 
का आतंक काम करता रहा। जिंदीक-संघ में भी अनेक सूफी 
मालिकों की भाँति इसलाम की देख-रेख में लगे रहते TAT उसका 
प्रतिपादन भी कर दिया करते थे। अतएव सूफियों की आस्था | 

| 


का समीक्षण संगत और समीचीन है। आस्था होती भी अत्यंत 
बलवती है। ज्ञानी-विज्ञानी अथवा परमहंस भी उसकी लपेट में 
आ जाते हैं; उससे सहसा मुक्त नहों होने पाते। सूफी-समाज 
ते। एक पक्का संघ है । उसके कुछ विधि-निषेध भी बन गए हैं | 
समष्टि रूप में बह किताब का पाबंद है । 

किताबों में इसलाम ने कुरान के! अधिकतम पुनीत माना; 
किंतु उसने अन्य भ्रासमानी किताबों की अवहेलना नहीं AT | 
तरत, जबूर और इंजील की इसलाम में प्रतिष्ठा है। सुहम्मद 
साहब मूसा, दाऊद और मसीह की उक्त पुस्तकों का सम्मान 
करते थे । उनकी इस उदारता और सदाशयता का प्रभाव अच्छा 
पड़ा। मार्गों की अनेकता देश-काल से संबद्ध हा गई । प्रत्येक 
जाति की अपनी अलग आसमानी किताब मान ली गई | कुरान में 
इसलास, इमान और दीन की विवेचना! नथी। हदीस में 
'फित्रः२ का आलोक था। ‘faa का तात्पर्य कुछ भी रहा हो, 


(3) The Muslim Creed P. 22 ४ 

(2) हदीस है कि प्रत्येक संतान फित्र में पैदा हाती हे । उसके माता- 
पिता उसे यहूदी, मसीही या पारसी बना देते हैं । वास्तव में फित्र का अर्थे 
सहज या प्रकृति हाता हे । मुसलमानों की धारणा है कि इसलाम ही सहज 
और प्राकृतिक मार्ग हे; अतः fia का तात्पर्य इसलाम हे। ( The 
Muslim Creed P. 42, 214) 


| 
| 
Í 
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उससे हमको मतलब ART | सूफियों ने इस फित्र पर विशेष ध्यान 
दिया और इंसान को फित्र का प्रेमी बनाया | 

मुहम्मद साहब वास्तव में शास्त्रकार या आचार्य! न थे। उनमें 
कवि और नबी की प्रतिभा थी । भावावेश में उनके पैगंबरी जीवन 
का आरंभ हुआ । बाद में उनको एक सेना का संचालन करना 
पड़ा। उनके सामने विजय का प्रश्‍न आया, ज्ञान के उट्रोघन या 
स्वतंत्र चिंतन का नहीं। परोक्ष के आदेशानुसार वे प्रत्यक्ष के 
संपादन में लगे थे। संहार, संचालन, संघटन आदि उनके 
सभी व्यापार काफिरों के ध्वंस, भामिने की cat और इसलाम 
के प्रचार के लिये अल्लाह की प्रेरणा से हो रहे थे। किसी तथ्य 
की मीमांसा से उन्हें कुछ प्रयोजन न था। फलतः उनके उदार 
्रव्यवस्थित रह गए | कुरान कामधेनु और हदीस की पोथी 
कल्पलता की भाँति अभीष्ट अर्थ देने लगी । सूफी भी उनकी 
सहायता से अपने मत का निरूपण करने लगे। उनकी आस्था 
सुसलिम परिधान में कलक उठी | 

मुहम्मद साहब के निधन के अनंत्‌र ईमान को लेकर इसलाम 
में कई सत खड़े हुए । आप्त वचन और आत्मप्रेरणा का विरोध 
चल पड़ा । कुरान की बातों पर विश्वास करना एक बात थी और 
उसको मन, वचन एवं कमे से अक्षरशः सत्य मानना बिलकुल 
दूसरी बात है। इसलाम के कर्मचतुष्टय--सलात, जकात, सौम - 
एवं हज--में क्रिया ही मुख्य है। चाहें तो हम इन्हें इसलामी दीक्षा 
के साधन मान सकते हैं। श्रज्ञाह की एकता और मुहम्मद के 
दूतत्व के अनुष्ठान में उक्त उपचार किए जाते हैं | अल्लाह को अलग 


` कर देने पर किसी 'अहु किताब? के लिये शेष पंचक का प्रयोजन 


नहीं रह जाता। मुहम्मद सलात, जकात, सोम एवं इज में 
(3) Aspects of Islam P. 187 
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क्रमश: पीर, आराधन, दान, तप एवं तीर्थे का विधान है जे! सभी 
मतों में मान्य हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर साध्य एवं साधन 
की तद्रपता प्रत्येक धर्म में सिद्ध हा जाती है। इंसान अंगो और 
इसलाम अंग जान पड़ता है। इसलाम सीमित और इसान असीम 
है। इसलाम पर ईमान लाया जाता हे इसान पर इसलाम नहीं। 
इसलाम के बिना भी ईमान बना रहता है, पर ईमान के बिना इस- 
लास किसी काम का नहीं रह जाता। 

कुरान में ईमान के संबंध में जा कुछ कहा गया है उसका 
निष्कर्ष है कि अल्लाह, रसूल, किताब, फरिश्ते एवं कयामत AT 
सत्य मानना ईमान है। हदीस या सुहम्मद साहब के मत में 
अल्लाह, BUA, किताबों, रसूलें, कयामत ओर प्रत्यक्ष दर्शन में 
विश्वास रखना ही ईमान है। WAT ने भी अत्लाह, फरिश्तों, 
किताबों, रसूलें, कयामत, निर्णय, तुला, स्वर्ग, नरक आदि में 
विश्वास रखने को ईमान कहा है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि इस- 
लाम की सनद के लिये यह अनिवार्य था कि सूफी, अल्लाह, 
फरिश्तों, किताब, रसूल एवं कयामत की खत्यता का प्रतिपादन 
करें और उन पर ईमान लाएँ । इसलास में कयामत तथा निर्णय 
के संबंध में जे विवाद हुए उनका आभास उसके विधि-विधानों में 
मिलता है। सूफियों को वास्तव में तीन दलों का समन्वय करना 
था। एक तो कुरान, हदीस, GAT का, दूसरे मुल्ला, काजी, 
फकोह का, तीसरे हृदय की उदात्त वृत्तियों क॑ प्रसार का । निदान 
उनको बाह्य बातों पर भी ईमान लाना पड़ा। ईमान के इस 
व्यापार में उनके कुछ नवीन तथ्यों के प्रतिपादन की आवश्यकता 
तो पड़ी; पर उनको किसी प्रकार की विलक्षण दद्भावना की जरूरत 
न थो। मनुष्य जिस भावभूमि में विहार करता है. जिस प्रवाह 


में निमग्न होता है, जिसका आनंद उठाता है उसका क्षेत्र ममता | 
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के कारण इतना संकीर्ण कर देता है कि उसके व्यापक रूप का उसे 
बोध ही नहीं हो पाता । यह दशा तब तक बनी रहती है जब तक 
आत्मदृष्टि अंतझुख नहीं होती । जहाँ उसकी दृष्टि भीतर की ओर 
फिरी उसको स्पष्ट अबगत होता है कि वास्तव में सबका स्रोत वही 


` है। सूफीमत एवं इसलाम के ईमान में भी यही बात है | मुस- 


लिम कोरे शब्द का आदर करता है ते सूफी उसके अर्थ का संपा- 
दन | यही कारण है कि सूफियों का ईमान असीम तथ! अपरिमित 
होते होते परमात्मा या विश्वात्मा तक जा पहुँचता है और समत्व 
का आदेश करता है । इमान की प्रेरणा अंत:करण की प्रबृत्ति है | 
अभ्यास के चेत्र में सभी ईमान ईमान ही कहे जाते हैं । सूफियों 
का दावा है कि मनुष्य परमात्मा या उसकी विभूति के अतिरिक्त 
किसी अन्य पर ईमान ला ही नहीं सकता । उनकी दृष्टि में 
समाधि, बुत आदि की पूजा भी उसी प्रियतम की आराधना है | 
निदान, सूफियों का ईमान व्यापक और उदात्त है। फिर भो 
उनके ईमान का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना तसव्वुफ के 
स्वरूप-बेध के लिये आवश्यक है | 

ईमान के वास्तविक आधार या आस्था के अभीष्ट ARAT 
मूलतः अल्लाह ही हें । अल्लाह की अनुकंपा से फरिशते, रसूल, 
किताब, कयामत सभी ओत-प्रोत और प्रतिष्ठित हैं । अतएव सर्व- 
प्रथम! उसी के स्वरूप का निदशेन कल्याणप्रद है। अहत्ताह शब्द 
_ (१) अल्लाह शब्द वास्तव में artis है, किंतु कुछ लाग उसे रूढ मानते 
६ । अनेक देवताओं का निराकरण कर जिस अल्लाह की प्रतिष्ठा अरब में हुई 
चेह यहा का समकक्ष था। यह्वा की साकार (Israel P. 458) सत्ता सें 


JERA का विश्वास था । इसळाम में जब चिंतन का आरंभ हुआ तब 


WWE के साकार स्वरूप में मनीषियों को संदेह होने लगा । सामान्य 
Shy अल्लाह के साकार (anda) आर सगुण ( तशबीह ) स्वरूप 
1 भक्त था । शामियों की धारणा थी कि अभीष्ट देवता मरण के भ्रनंतर 

प 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


we हे या यौगिक, इससे कुछ बहस नहीं | उसका प्रयोग महेश्‍वर 
का द्योतक एवं उसकी प्रधानतां SAAT है, यही हमारे लिये vate 
2) अल्लाह की अनन्यता या युललिम ताहीद में केवल इस बात 
का निषेध किया गया है कि देव-दृष्टि से अल्लाह के अतिरिक्त अन्य 
देवता नहीं है। उसमें किसी अन्य सत्ता का निराकरण नहों है। 
कुरान या इसलाम यही कहता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई 
और देवता नहीं, यह नहीं कहता कि अल्लाह के अतिरिक्त अर 
कोई सत्ता नहीं। चिंतन के aqua से सूफी इस अल्लाह को 
तिलांजलि दे हक के प्रतिपादन में लगे ते सही, किंतु उनकी आरा- 
धना अल्लाह को प्रतीक मानती ही रही | 

अल्लाह के विकास के संबंध में जा प्रवाद प्रचलित हैं उनके । 
विवेचन की आवश्यकता नहीं | इतना ता सभी मानते हैं कि प्राचीन 
अरब नाना देवी-देवताओं के उपासक होते हुए सी अल्लाह को 
महेश्वर या सबप्रधान मानते थे । वस्तुतः सुहम्मद साहब के अल्लाह 
बहुत कुछ प्राचीन अल्लाह हो हें । अल्लाह के संबंध में मुहम्मद 
साहब की वास्तविक धारणा का पता लगाना कुछ कठिन हो गया 
है। कुरान के अर्थ अस्थिर An संदिग्ध हा गए हैं। अभिधा 
से अधिक लक्षणा एवं व्यंजना पर ध्यान दिया जाता है। यही 
कारण है कि इसलाम में अल्लाह के स्वरूप को लेकर जो प्रश्न 
उठे उनका समुचित समाधान न हो सका। “तजसीम?, 'तशबी ह? 


fata के दिन दर्शन देगा। जब्र इस विषय में भी विवाद छिड़ा और 
अलाइ के सूतेख्प का प्रतिपादन कठिन हो गया तत्र कहां गया कि 
अल्ज्ञाह AAT ( तातील ) है । उसे ea अंगों या गुणों की आवश्यकता 
नहीं पड़ती ag उनके ar भी अपना काम कर लेता हे। अंधे 
aust को तातीळ से संतोष न हो सका । उन्होंने श्रल्लाह 


|; निरंजन (तंजीह) रूप का प्रतिपादन किया और उसे AIT 
j बना दिया । 
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“तातील” एवं 'तंजीह? की कल्पना अलग ग्रलग एक ही कुरान के 
आधार पर चल पड़ी । वजसीम ही कुरान का वास्तविक पक्ष जान 
पड़ता है। ईमान का संबंध उसी से अधिक है। तशबीह, तातील 
एवं तंजीह की शरण ते! किसी जिज्ञासा या संशय के निराकरण के 
लिये ली गई | वास्त्व में अल्लाह की साकार सत्ता ही इसलाम का 
शासन करती आ रही है । कुरान में अल्लाह की साकार सत्ता का 
इतना विशद वर्णन है, उसके सिंहासन का इतना भव्य चित्रण हैकि 
उसके अंग अंग से अल्लाह के साकार स्वरूप का द्योतन होता है 
उसके सिंहासन का जितना सजीव चित्रण है, उस पर उसके विरा- 
जने का जैसा विशद विधान है. उसके आधार पर यह्‌ कहने में तनिक 
भी संकोच नहां होता कि कुरान का निर्माता अल्लाह के अलेकिक 
साकार स्वरूप का कायल है। कुरान में अल्लाह के हाथ, पैर 
नेत्र आदि का वर्णन है। अल्लाह का मुख ही कुरान का शाश्वत 
द्रव्य है। हदीस है कि मुहम्मद साहब को अल्लाह का साक्षा- 
त्कार एकः किशोर के रूप में हुआ था । यदि आदम अ्रहल्ताह के 
प्रतिरूप थे और उनमें अल्लाह ने ्रपनी रूह फूं की थी तो अल्लाह 
के साकार स्वरूप में किसको आपत्ति हा सकती है? वह भी उस 
समय जब इसलाम के सच्चे आचाय उसका समर्थन करते आ 
रहे हैं और आरंभ में शामी जातियों के उपास्य और उपासक में 
वंशगत संबंध था। दोनों का HA एक ही माना जाता था | 
शासन की दृष्टि से अल्लाह यहा का समकक्ष है। कुरान में 
भर्लाह की शक्ति असीम, अथाह और अनंत है। बह कर्ता, भत्ती 
wt सभी कुळ उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि का उदय और 


सचालन हो रहा है। मनुष्य पर उसकी कृपा इतनी अवश्य है 


कि बह अपने gat को भेता और उसके लिये किताबें रच देता à 
(1) Studies in Islamic Mysticism p. 97. ; 
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जिसको लेकर समय समय पर रसूल आते A जनता को सन्मा 
पर चलाते हैं । जब कभी उसकी इच्छा होगी, प्रलय कर प्राणियों 
के लिये शाश्‍वत स्वर्ग या नरक का विधान कर देगा | उसके कुछ 
फरिशते हैं जो उसकी आज्ञा के पालन में दैड़-धूप करते, आते-जाते, 
जीवों के कर्मों का लिखते रहते हैं। उसका एक ऐसा भी फरिश्ता 
है जा लागों को फुसलाता, गुमराह करता तथा Wears के विप- 
रीत उभारता रहता है। फरिश्तों के अतिरिक्त बह स्वयं भी देख- 
रेख किया करता हे। उसको किसी अन्य देवता की उपासना 
सहन नहीं हाती ag नहीं चाहता कि कोई भौर उसका सानी 
हा । वह उन शूर-वीरों के लिये सुख-सदन बनाता, हूरों का प्रबंध 
करता, भोग-विलास का विधान करता जा उसके लिये सरते-सारते, 
जीते-जागते उसी की उपासना में लगे रहते हैं और कभी किसी. 
दूसरे का नहों भजते। 

कुरान का अल्लाह स्वर्गस्थ केवल एक कठोर शासक ही नहीं 
है, वह हमारा रक्तक तथा भक्षक भी है | वह जिसे चाहता सन्माग 
पर लगाता, जिसे चाहता गुमराह करता है। वह' आदि है, अंत 
है, व्यक्त है, अव्यक्त है, स्वयंभू है, विधाता है, भगवान्‌ है, रब है, 
रहीम है, उदार हे, धोर है, गनी है, नित्य है, कर्ता है, संक्षेप में प्रत्येक 
भाव का निकेतन है । भक्तों पर उसकी असीम कृपा रहती है, पर 
अभक्तों का वह काल है। वह हमसे दूर भी है, निकट भी । वह 
हमारी सारी बातें को जानता है। हम किसी भी तरह उसकी 
दृष्टि से बच नहीं सकते। प्रणिधान श्रौर प्रपत्ति से ही हमारा 
उद्धार हा सकता है। किसी भो दशा में उसका संभोग नही हा 
सकता | हम उसको अपने आनंद-सेग की सामग्री नहीं बना. 


(+) Encyclopedia of Islam—Articie on Allah 
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सकते । हाँ, वह प्रसन्न होकर हमारे लिये भाग-विधान खूब कर 


सकता है। हमको शाश्वत सुख दे सकता है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इसलाम का अल्लाह 


साकार एवं सगुण अल्लाह है। वह निराकार श्रै निर्गुण ब्रह्म . 


नहीं, एक विशिष्ट देवता है। सूफी सामान्यतः इसी प्रियतम के 


` वियोगी हैं । अतर केवल यह है कि मुसलिम श्रल्लाह की आरा- 


घना स्वर्ग-सुख के लिये करता है. और सूफी अल्लाह के संभोग के 
लिये | उसको अल्लाह का भय तो है, पर उसमें अल्लाह का 
रागात्मक खिंचाव भी है। अल्लाह की शक्ति इसलाम को इष्ट 
है, शील उपासकों का आश्रय है, किंतु उसका Giza तसव्वुफ की 
बाँट में पड़ा है। सूफी उसके लावण्य पर मरते हें । सूफियों 
का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सूफी ‘at कुसी? से कहां 
अधिक ग्रल्लाह के 'जमाल? पर मुग्ध होते हैं। उसके प्रभुख से 
उसके प्रसाद को श्रेष्ठ समझते हैं । उसके दीदार के लिये बिहिश्त 
को ठुकराकर जहन्बुम में भी जाने के लिये लालायित रहते हें । 
अल्लाह भी उनके लुभाने के लिये बुत बनता है और कण कण में 
भाँकता है"। रसूलों की जगह आप ही उतरकर फूल-पत्तों में अपनी 
अदा दिखाता और परम प्रेम की बाँसुरी बजाता है । देखते देखते 
आँखों के सामने ही वह हृदय में समा जाता है और वहीं से भ्राँख- 
Rett अथवा आस्मक्रीड़ा आरंभ कर देता है | निश्चय ही सूफियों 
= अल्लाह की अशैकुर्सी हृदय में है, बाहर या बिहिश्त में नही | 
इसलाम में मुहम्मद साहब का महत्त्व इतना व्यापक है कि 
उनके नाम का उद्घोष अल्लाह के साथ ही साथ किया जाता है। 
अल्लाह की अनन्यत्ता से इसलाम को शांति न मिली , उसे मुहम्मद 
को 'रसूत-म्रल्लाह? मानना ही पड़ा। एक मनीषी ने' ठोक at 


(+) The influence of Islam p. 9. 
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कहा है कि जो अल्लाह की आराधना में किसी देवता को साकी, 
नहीं देख सकता था उसी का नाम RAIS के साथ जुट गया 
और सलात में दिन में पाँच बार स्मरण किया जाने लगा । कारण 
कुछ भी हो, इतना तो निवंवाद है कि स्वयं सुहम्मद साहब अन्य 
wet को मानते थे । मुहम्मद हैं भी तो वह अहमद! जिसके 
विषय में पुराने रसूल भविष्यवाणी कर गए थे। उनके अनुयायी 
भी मुहम्मद को 'रसूल-अज्लाह” कहकर संतोष कर लेते हैं, कभी 
यह नहीं घोषित करते कि अन्य रसूल नहीं हैं। सारांश यह कि 
इसलाम में सभी रसूलों की प्रतिष्ठा है। रहो सूफियों की बात | 
उनमें ता रसूलां की सीमा नहों | राम और कृष्ण तक रसूल मान 
लिए गए हैं । सूफियों की विशेषता यह है कि वे अन्य रसूलों की 
प्रतिष्ठा सामान्य मुसलमानों से अधिक करते हैं और मुहम्मद 
साहब का पुरुषे।त्तम? सिद्ध कर देते हैं । 

मुहम्मद साहब का प्रश्‍न सूफियों के लिये बहुत ही जटिल 
था। परंतु उन्होंने इस खूबी के साथ उसे हल किया कि लोग 
उसको देखकर दंग रह जाते हैं। यदि हम वेदांत के शब्दों में 
कहना चाहें ते मुहम्मद अल्लाह के कनिष्ठ रूप हैं। उनके ज्योति 
से सृष्टि की रचना हुई । उनकी प्रीति के कारण स्वर्ग का निर्माण 
हुआ । उनके कथनानुसार जीवों का फल AMAT पड़ेगा । आदम 
के पहले भी मुहम्मद का नूर मौजूद था और उसी नूर से अन्य 
रसूल भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार इसलाम के दबाव और दशन के 
प्रभाव के कारण सूफियों ने अंतिम रसूल को वह रूप दे दिया जा 
अशामी ही नहीं, कुरान एवं इसलाम के सर्वथा प्रतिकूल भी था | 

रसूल आसमानी किताब लेकर सच्चे मजहब का प्रचार करते 
तथा सन्मार्ग की शिक्षा देते हैं । प्राय: सभी धर्मों में धर्मग्रंथों की 
अपार महिमा होती है। पर इसलाम का आग्रह है कि कुरान 
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ही अंतिम सर पूर्ण आसमानी किताब है; उसके बाद अब किसी 
अन्य किताब के उतरने की जरूरत नहीं है। सूफी भी कुरान के 
हत्त्व का अच्छी तरह स्वीकार करते हैं और उसको अन्य आसमानी 
ग्रंथो से श्रेष्ठ समभते हैं। परंतु उनका ध्यान कुरान की श्रपेक्षा 
अंतरात्मा की पुकार पर अधिक रहता है। कुरान के ग्रथ में सूफियों 
ने जा छीन-भपट की है उससे प्रकट होता है कि उनकी प्रतिभा 
शामी संकीर्णता का अतिक्रमण कर सामान्य मानव-भावभूमि पर 
फैल रही है। उनकी आत्मा ने स्वीकार तो कर लिया कि कुरान 
अल्लाह की किताब है, पर उसको यह कबूल न हो सका कि अब 
HATE से उसका सीधा संबंध ही नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट 
कहा कि इलहाम पर जीवसात्र का अ्रधिकार है। हाँ, हर एक 
को ' वही! नहीं नसीब होती, उसको रसूल ही पाते हैँ । 
सूफियों ने किताब से अधिक हृदय की, शब्द से अधिक भाव 
की चिंता की। उनकी आस्था किताबों पर रहती है, पर उन्हीं 
पर सती नहो होती । उसे सत्य की लगन होती है। सूफियों 
की दृष्टि में कण कण ara रहे हैं, वे सजीव WaT हैं, उनका सम- 
wat के लिये हृदय चाहिए | किताबों में अभिधा नहीं, लक्षणा और 
व्यंजना की प्रधानता हाती है। प्रियतम कहता नहीं, संकेत करता 
है; समभाता नहों, समकने के लिये लालायित करता है। वास्तव 
में बह सर्वत्र आँखमिचोनी खेल रहा है। किताब उसी को भाषा 
E | उसमें प्रतीक और अन्योक्ति का विधान है, at का संग्रह- 
मात्र नहीं । ग्रासमानी किताबों में कुरान ही श्रेष्ठ और अपने शुद्ध 
रूप में बनी है। अन्या में कुछ क्षेपक आ गए हें । 
किताब के वाहक जिबरील का परिचय देना व्यथ है। मीका- 
` ईल उसी का साथी है। कुरान में बहुत से फरिश्तों के नाम आए 
oo 


(३ ) ‘ad? एक प्रकार का इलहास है जो केवल रसूलों को होता èi 
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हैं और बहुतों का संकेत किया गया है | इसलाम के प्रसिद्ध फरिश्ठे 
जिबरील, मीकाईल, इजराईल और इसराफील हैं । इजराईल निधन 
का फरिश्ता है और इसराफोल कयामत का | इसराफोल के सिंह- 
नाद से जीव उठ पड़ेंगे। कुरान में फरिशते स्वर्गीय प्राणी कहे गए 
हैं। उनका प्रधान काम BRAT की आज्ञा का पालन, मनुष्यों के 
कर्मों की देख-रेख, अल्लाह की सेवा और उसके सिंहासन को 
ढोना भी है। प्रतीत हाता है कि अल्लाह की क्रिया-शक्ति फरिशतों 
की जनेनी है। जो कुछ वह करता है फरिशतों के द्वारा ही उसका 
संपादन हाता दै। कहा जाता है कि फरिशतों की सृष्टि नूर से 
होती है और वे कामरूप होते हैं । कतिपय विद्वानों की दृष्टि में 
उनमें लिंग-भेद हाता है, किंतु अधिकांश उनमें लिंग-सेद नहीं 
Wad । संत, रसूल एवं फरिश्तों के बारे में इसलाम एकमत नहीं 
है । किसी की दृष्टि में कोई श्रेष्ठ है ता किसी की दृष्टि में कोई । 
सूफो संतों को प्रधानता देते हैं | 
एक! मनीषी की दृष्टि में शामी मतों में फरिशतों का बही स्थान 
है जा हिंदूसत में देवताओं का। पर वास्तव में दोनो में कुछ 
विभिन्नता भी है । देवता परमात्मा की विभूति है ar फरिश्ता 
अल्लाह को चाकर । देवता परमात्मा का प्रतिनिधि है ar फरिश्ता 
सामान्य कर्मचारी | देवता अल्लाह का स्वहूप है ता फरिश्ता उसका 
दास । सूफियों ने यह देख एक ओर ते फरिशतों में उन शक्तियों 
क. ee 
i समें प्रियतम की 
विभूतियों का अचन किया जाता है। कुछ लोगों की धारणा है 
कि आरंभ म इलाह एवं इलोहिम प्रकृति की दिव्यर शक्ति अथवा 


(3) India and its Faiths p. 70. 
(2) Israel P. 241 
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यस्मात्मा की विभूति के द्योतक थे; प्रतीक के रूप में उनकी उपा- 
सना प्रचलित थी । यदि यह ठीक हे ते देवता तथा फरिश्ता का 
आदि-रूप एक ही था। यहा एवं अल्लाह ने जिन देवी-देवताओं 
को दबाकर अपना एकछत्र राज्य स्थापित किया उनका पुनः 
आविर्भाव फरिशतों के रूप में अनिवार्य था । जातियों के साथ ही 
उनके देवता भी भ्रृत्य बनते हैं। निदान प्राचीन देवता अहलाह 
के श्रुत्य या चाकर बने। उसकी आज्ञा के पालन में लग गए | 
लोगों ने उनका फरिशतों के रूप में याद किया | सूफियों की आस्था 
इन फरिशतों पर है । सूफी फरिश्तों से डरते हैं । उनका अदब करते 
Z| परंतु इससे अधिक महत्त्व उनको नहों देते। उनके विचार में 
सूफी-संत फरिशतों से श्रेष्ठ हैं । इसलाम में फरिशतों की स्थिति कुळ 
विलक्षण सी प्रतीत होती है । उसके स्पष्टीकरण का एक मौलाना! 
ने जा काल्पनिक प्रयत्न किया है उसका समर्थन कुरान से नहीं 
हा सकता | हम उनको प्रतीक नहो सान सकते। कुरान में 
फरिश्तों की सत्ता आदमी का अल्लाह से अलग रखती है । उनको 
आपस में मिलने-जुलने नहीं देती | इमाम गजाली ने ता फरिशतों 
की जातियों एवं उनके देश को निर्धारित कर स्पष्ट कर दिया कि 
फरिशतों की स्वतंत्र सत्ता और जाति है । फिर भला उक्त सौलाना 
के कथनानुसार उनको शुभकर्मों का प्रेरक मात्र किस प्रकार समझ 
लिया जाय ? सूफी ते फरिशतों को अल्लाह की एक शान समझते 
हैं जे उसके जमाल को गुप्त और जलाल को प्रकट करती है। 
TRAI को आदम का सिजदा करने की आज्ञा मिली | सभी 
ने आदम की dear की; पर इबलीस ने दिलेरी के साथ अल्लाह 
आज्ञा का उल्लंघन किया | फलतः वह Beats का विरोधी 


(1) The Holy Quran (Preface P. XII). 
(2) Muslim Theology P. 234. 
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और आदमी का वैरी बन गया | जा उसके फंदे में HET वह चौपट 
गया। शैतान का नाम ही बुरा है, उसका सवार हो. जाना ते 
जहन्नुम का घर है । कहा जाता है कि MATA को कल्पना का सूल 
ala पारसी". अत में है। वहीं से शामी जातियों ने इसका प्रदेश 
किया। जो कुछ हा, इसलाम में इबलीस उपद्रवी श्रौ शेतान 
अल्लाह BI Ma A बन गया है। इवलीस तटस्थ रहता ओर 
gaa सबकी गुमराह करता है। इबलीस ही वास्तव म॑ जनता 
के धोखा देते समय शैतान बन जाता है। दोनों वस्तुतः एक ही 
हैं। gua में एक जगहर इबलीस को जिन कह दिया गया है | 
एक मसहेदयरे का निष्कर्ष है कि इबलीस फरिश्ता नहीं जिन था; 
क्योंकि फरिश्ते कभी अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहों करते | 
विचार करने पर व्यक्त होता है कि इवलीस निश्चय ही एक फरिश्ता 
था । यदि वह फरिश्ता नहीं, एक जिन होता तो उसे उस अपराध 
का दंड क्यों मिलता जिसके भागी केवल फरिश्ते AG, इब- 
लीस एक फरिश्ता ही था। कुरान में उसके विपरीत आचरण के 
कारण उसको जिन कह दिया गया है अन्यथा वह फरिश्ता ही है। 

इबलीस के संबंध में औरों की चाहे जा कुछ धारणा St पर सूफी 
ता उसको अल्लाह का अनन्य भक्त ही समभते हैं । उनकी दृष्टि 
में जिन फरिशतों ने अल्लाह की आज्ञा से अल्लाह को छोड़ आदम का 
सिजदा किया उन्हें अल्लाह का सच्चा प्रेम नहीं था । किसी लोभ 
या भय-विशेष के कारण ही उन्होंने वैसा किया । इबलीस अल्ला द 
का सच्चा भक्त था । उसे केवल अल्लाह से काम था | फिर भला - 


वह अल्लाह की उपेक्षा कर किसी बंदे की वंदना किस प्रकार कर 


(1) Early Zorostrianism P. 325. 
(२) कुरान १८, xo 
(3) The Holy Quran note 1505. 
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ar जो दंड दिया उसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसको 
उसने प्रेम-प्रसाद के रूप में ग्रहण किया । अस्तु, इबलीस भक्तों 
की कसौटी वन गया। जो उसकी परीक्षा में खरा उतरा वही 
| अत्लाह का सच्चा भक्त है अन्यथा ढोंगी रौर पाषंडी । सूफी 
( इबलीस की इस अनन्य रति पर सुग्ध हैं । 
| इसत्तास में frat का काफी आतंक है | स्वयं मुहम्मद साहब 
| जिनों की सत्ता के! कायल थे और उनके विरोध में लगे रहते थे | 
| जिन की उत्पति ग्रनल से मानी जाती है। जिन अल्लाह के भजन 
में विन्न डालते हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान ने जिलों 
| की एक संपुट में बंद कर दिया था । सामान्य अरब जिन और 
| मनुष्य के प्रणय में विश्वास करता है। उसकी समक में जिन से 
r मनुष्य का विवाह हो जाता हे | अरबी सा मर्मज्ञ भी इस? प्रणय 
| 


| 
| 
| सकता था? अह्लाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना देख इबलीस 
| 
| 


का कायल था | लोग जिनों को प्रत्यक्ष देखते तथा कभी कभी 
उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सूफी फकीर at जिनों की झाडू- 
फूंक सें बराबर मग्न रहते हैं। जिन और फरिश्तों में बुरे-भले 
का अंतर है। सूफी दोनों की सत्ता मानते हैं पर प्रियतम के 
वियोग में किसी की परवाह नहीं करते | 
नवियों ओर फरिश्तों के प्रसंग में संतां का भी नाम आ ही जाता 
है। संतों पर सूफियों की पूरी आस्था हाती है। सच बात ते यह 
|$ कि यदि संस्कार और शासन की बाधा न हो तो सूफी नबी एवं 
- फरिशतों की चिता भी न करें। फरिशतों से अल्लाह का कास निकलता 
है, वे इंसान के काम नहीं आते । नबी कुछ कहने एबं रसूल कुळ 
कहने तथा करने के लिये संसार में आते हैं। जनता सदैव उनको 


(१) Notes on Muhammadanism P. 83. 
(९) The R. Attitude and Life in Islam P. 148. 
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अपने बीच नहीं पाती | उसे उनका दशीन या सत्संग कभी कभी नसीब 
होता है । निदान उसको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकतां पड़ती है जो 
उसी में से एक हा, उसकी बातों को सुनता एवं सदा उसके काम 
आता हो । किताब से विरले ही को संतोष मिलता है । हृदय हृदय 
चाहता है, आसमानी किताब नहीं | यही कारण है कि तसव्वुफ में 
पीरों की इतनी प्रतिष्ठा है। Aree अपने समय का प्रधान पीर समभ्हा 
जाता है। ‘ger संसार की धुरी है। उसी की कृपा से संसार- 
चक्र एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है। Ha के सहायक 
अवताद? होते हैं जा बदल? की श्रेणी से उन्नति कर उस पद पर 
पहुँच जाते हैं । कुत्ब के व्यक्त स्वरूप के विनाश के अनंतर अवताद में 
से एक उक्त पद पर भ्रारूढ़ होता है और विश्वात्मा के रूप में संसार 
का संचालन करता है। इस प्रकार सूफियों की दृष्टि में ad? 
दूध-पूत, धन-धान्य सभी कुछ देता है और कुरब संसार की रुक्षा में 
aia रहता है। सूफियों ने Att का एक ऐसा मंडल बना लिया 
कि उससे फरिश्तें रार नबियों की मर्यादा भंग हा गई। उन्होंने 
अपनी भावना की रक्षा इस अनूठे ढंग से की, पीरों को इतना 
महत्तव दिया, वली को इतनी शक्ति दी, कुत्व AT इतना बढ़ाया कि 
उसके आलोक में रसूलता छिप गई। मुहम्मद साहब कुत्ब बन | 
गए। इसलाम में पीरपरस्ती का गुमान न था। सूफियों को . 
कुरान में उसकी गंध मिली | देखते देखते उनके प्रयत्न में इसलाम 
के कोने कोने में पीरपरस्ती छा गई। मुहम्मद साहब को कहना 
पड़ा *-.- मैंने तुम्हें समाधि पर जाने की अनुमति नहीं दी थी; पर- | 
अब तुम समाधियों का दर्शन कर सकते हो; क्योकि उनके दर्शन 
से तुम इस लोक को भूल जाते हो और तुम्हें परलेक का स्मरण! | 


(१) The Mystics of Islam P. 124. 
(२) The Faith of Islam P. 374. 
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ह आता है ।” प्रवाद है! कि मुहम्मद साहब ने स्वत: अपनी माता 
की समाधि पर आँसू गिराए थे और कहा था कि मैंने अल्लाह के . 
अदेश से समाधि की जियारत की। प्रवादं में सहसा विश्वास | 
कर लेने का जी नहीं चाहता | पर इतना तो जरूर है कि समा- | 
घियों के दर्शन से अलौकिक ज्ञान का उदय हो जागा है और 
अल्लाह याद आने लगता है | सूफी ता मजार, राजा और दर- 
गाह के भक्त ही ठहरे। सामान्य मुसलमान भी उनको हज 
समभता और किसी फकीर की दुआ या वली की मिन्नत से मस्त 
हता है। प्रसिद्ध ही है “जो न करै लकीर सो करै फकीर” | 
मजार, रोजा, दरगाह की प्रतिष्ठा एबं वली की आराधना से 
प्रकट होता है कि सूफियों की धारणा प्रेतां के प्रति किस प्रकार 
की हो सकती है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि शामियों 
में प्रथिवी के गभ में किस प्रकार शव स्थापित किया जाता था 
शार उसके कत्र के जीवन की किस प्रकार रक्षा की जाती थी । 
किसी भी समाधि पर दीपक की ज्योति व्यर्थ ही नहों भूूमती । 
वह ata भाषा में संकेत करती है कि उसके पास अपार शक्ति 
का भोडार है। वह उसी को दिखाने में मम्न है। लोग उस 
शक्ति के प्रसाद के लिये कितने लालायित होते हैं, जनता उसके 
दर्शन के लिये कितनी भूखी रहती है; इसका प्रदर्शन प्रतिदिन होता. 
रहता है । अस्तु, जनता को यहां छोड़ हमें यह देख लेना है कि 
समाधि में प्राणी पर क्या बीतती है । 
कुरान के अवलोकन एवं हदीस के अनुशीलन से अवगत 
हाता है कि इसलाम कब्र के जीवन का अच्छी तरह कायल है। 
प्रवाद हे कि मुहम्मद साहब? ने किसी काफिर की wa पर रुक- 
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* (4) The Faith of Islam P. 375. 
९२) Notes of Muhammadanism P, 81. 
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कर कहा था कि यह इसमें कष्ट पा रहा है। इसलास की धारणा 
है कि मुसलिम कन्न में सुख से साते और सुशरिक अपना दुखड़ा 
राते रहते हैं । सुंकर श्रौर नकीर नासक फरिश्ते कन्न में शव से 
बातचीत करते हैं ओर काफिर को डराते रहते | । 

हम्मद साहब की दृष्टि में जिस प्रकार प्रथिवी से अन्न उत्पन्न 
होते हैं उसी प्रकार प्राणी भी कयामत के दिन उसके गर्भ से बाह 
निकल पड़ेंगे। उक्त कथन से व्यक्त ता यही होता है कि कया- 
मत के दिन निर्णय के समय शरीर पुराना ही रहेगा; पर इसलाम 
इस विषय में एकमत adi है। मतभेद की मीमांसा में पड़ना 
घोर संकट का सामना करना है; दूसरे वह हमारे काम का है 
भी नहीं । सूफीमत में प्रतीकों की प्रतिष्ठा हैं। विज्ञ सूफी जहाँ 
प्रतीक, रूपक अथवा ग्रन्योक्ति ससककर किसी तथ्य का welt 
द्वाटन करते हैं वहाँ सामान्य जनता SAAT ठोस सत्य .समभ्कर 


A 


उसी पर जान देती है, उसको पूर्ण विश्वास है कि उसके कर्मों 
की बही बन रही है। उसको 'सिरातः के पुल पर चलना और 
अपने किए का शाश्वत AT भोगना पड़ेगा । उसकी धारणा है कि 
उस दिन रसूल और संत फकीर ही उसके काम आएँगे और उसकी 
ओर से ग्रल्लाह से कुछ कह-सुनकर उसके लिये मधुपान और 
नाना प्रकार के भोग-विलास का विधान करा देंगे। रसूल की 
कृपा से मुसलिस को शाश्वत स्वर्ग मिलेगा | 

वर्ग एवं नरक पर विचारने के पहले निर्णय के दिन के अनूठे 
दृश्यों को एक झलक ले लेनी चाहिए sa दृश्यों में विज्ञानियों ¬ 
के लिये चाहे जितनी मनोरंजन की सामग्री हा, मोतजिलों को 
इनकी सत्यता में चाहे जितना संदेह हो, पंडितों के लिये इनमें 
अन्योक्ति हो, रूपक हो, चाहे कुछ भी क्यों न हा, पर साधारण 
जनता के जीवन का परिष्कार इन्हीं के स्वरूप पर निर्भर रहा है 
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इन्हीं के कारण उसमें मंगालाशा बंधती आ रही है । इसराफील 
को सिंहनाद को सुनते ही ग्राणी जिस फल के भागने के लिये जाग 
पड़ेगा उसका भावी भय ही इसलाम में योग-क्षेम का वाहक है ! 
उस दिन ग्ररलाह के कठोर दंड से रक्षा करनेवाला अपना दीन ही 
होगा। पर सूफियों की दृष्टि में अन्लाह के जलाल से उबारनेवाला 
रसूल या कोई संत ही हो सकता हे उस दिन मुसलमानों के 
'लिये विशेष सुविधा हागो । उनको उस कुंड का पानी मिलेगा जो 
aga है, जिसको पी लेने से फिर प्यास नहीं लगती । उनके लिये 
_ सिरात का पुल भयावह न होगा; उस पर वे आसानी से चल 
सकेंगे | कहा ता यहाँ तक जाता है कि gafan किसी भी दशा 
-में नित्य नरक का फल नहीं भाग सकता; उसको अधिक से अधिक 
उसका कष्ट देखना पड़ेगा । अल्लाह का उस दिन प्रत्यक्ष दर्शन होगा। 
सूफी उसके दीदार में सौज करेंगे, सायुज्य का फल भोगेंगे | 
सूफियों को अल्लाह के जमाल का पूरा भरोसा है। उनका 
कथन है कि स्वर्ग अल्लाह का जमाल ओर नरक उसका जलाल 
है। नरक में भी उसके प्रसाद से खाज खुजलाने का सा सुख 
मिलेगा । सूफियों का प्रियतम कठोर बनता है पर वह किसी का 
सता नहीं पाता | अंत में वह जीवमात्र का निस्तार कर देता है। 
उसी की मर्जी से सब बातें होती हैं, इंसान करता ही क्या हे कि 
SÀ उसका फल भोगना पड़े। जिस क्षण खुदी मिटी उसी क्षण 
|= खुदा बना । उसके लिये स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख सभी प्रानंद- 
- दायक Ag हा गए। परंतु, अनुभूति की पराकाष्ठा एक बात है 
और सामान्य आस्था बिलकुल दूसरी बात | अतएव सूफी समाज 
अल्लाह के प्रत्यक्ष दशन में विश्वास रखता है । निर्णय, सिरात, 
पुला, स्वर्ग-नरक आदि पर ईमान रखता और इसलाम का बहुत 
‘SS साथ देता है | 
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सालिक सूफियों की आस्था का परिशीलन हो चुका । | 
न्यतः उनकी मुसलिम आस्था से प्रेम है और वे उसको प्रशस्त मानते 
हैं। पर सूफियों में कतिपय आजाद तबीयत के जीव होते हैं जा 
जन्मांतर An आवागमन में विश्वास रखते हैं । स्वतः इसलाम सें 
एक संप्रदाय ऐसा उत्पन्न हा गया था जा आवागमन! का कायल 
था। सौलाना? wat ने जिस क्रमिक विकास के आधार पर यह 
घोषणा की है कि मरने से क्रमश: उन्नत योनि प्राप्त होती है वह 
आवागमन से सुक्त नहीं कही जा सकती। उनके कहने का तात्पर्य 
है कि जीव क्रमशः वनस्पति, पशु आदि योनियों से उन्नत हो मेचुष्य- 
योनि में जन्म लेता है । उसके निधन का अथे नवीन उत्तम जीवन 
हे। मरण से उसे.जब उत्तम योनि प्राप्त होती हे तब मनुष्य भी 
मरकर कुछ श्रेष्ठ ही बनेगा। उमर खय्यामरे भी जन्मांतर में 
विश्वास करता था । कहने का सारांश यह कि आवागमन? और 
जन्मांतर में विश्‍वास रखनेवाले जीव भी सूफियों में अनेक हो गए 
हैं; पर सामान्यतः सूफी आवागसन का हामी नहीं, कयामत का 
भक्त है। सूफी-साहित्य में कहीं कहीं लिंग-शरीर का भी संकेत 
मिलता है, पर उसका होना न होने के बराबर है। निदान, 
सूफियों की आस्था gafan ईमान का साथ नहीं छोड़ती, उसको 
कुछ प्रांजल अवश्य कर देती है | 

आस्था के प्रसंग का समाप्त करते करते सूफियों की इन बातों 
पर भी ध्यान चला गया जिसका आजकल का सभ्य समाज HA- 


(१) Arabian society at the time of Md, P.160. | 
९३) E. Unity of All the Religions P. 87. ; 
९३) A Library History of Persia I Volume 
P, 254. र 
(2) An Idealist view of Life P. 286. 
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विशवास या ढकोसला के नाम से याद करता है । यद्यपि सूफियों 
की श्रास्था के संबंध में जा कुछ ऊपर निवेदन किया गया है उसमें 
उक्त दृष्टि से अंध-विश्वास की कमी नहीं है तथापि उसको इसलाम 
का धार्मिक बल है; उसको उपेक्षा कुफ्र अथवा पाप है। आस्था 
के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि तर्क उसका शत्र होता 
है; उससे उसकी निभ नहीं सकती | बुद्धि के सहारे पर चलमेवाले 
व्यक्तियों की आस्था कभी ze नहीं होती, और मानव-हृदय को 
शांत रखने के लिये वह पूरी भी agi पड़ती । अतएव विज्ञानियों 
के घोर विरोध करने पर भी तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ सदैव दुखियों के 
नाथ रहे हे । THA, नजूम, तावीज, तबरुक आदि की आज भी 

मानव-समाज में काफी प्रतिष्ठा है और फकीर भाड़-फूँक में बराबर 

व्यस्त रहते हैं। कीमिया से उनको बड़ा मदद मिलती हे । 

सामान्य सूफियों की आस्था उक्त बातों पर भी पूरी पूरी है और 

वे उनसे बराबर काम लेते हैं | 


साधन 


किसी भी मत के साधन साध्य के द्योतक नहों साधक के परि- 
चायक होते हें | साध्य की सिद्धि के लिये साधक जिन साधनों का 
उपयोग करता है उनसें देश-काल की गहरी छाप होती है। किसी 
भी दशा में यह संभव नहीं कि परिस्थितियों की अवहेलना कर 
हेम आगे बढ़े ste उनसे बाल बाल बच जाये | प्रकृति और 


- परिस्थिति के मेल से ही दस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। उनमें 


से किसी की भी उपेक्षा कर हम फल-फूल नहीं सकते | वास्तव में 
प्रकृति हमारी जननी है ar परिस्थिति हमारी धात्री, हम एक के 
a हैं ते दूसरे के पोष्य । प्रकृति से हम बहुत कुछ अनमिज्ञ 

ह्‌ es है; पर परिस्थिति का ध्यान हमें सदैव रखना पड़ता है | 
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प्रकृति की समता हम पर सदा बनी रहती है; पर परिस्थिति जरा 
भी चूकने पर हमें ठुकरा देती है। तसव्वुफ के जीवन में भी 
प्रकृति एवं परिस्थिति का यह विभेद स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
सूफीमत की प्रकृति के संबंध में फिर कभी विचार किया जायगा | 
हाँ हमें तसव्वुफ के उन साधनों का परिचय प्राप्त करना è 
जिनका उसने अपनी प्रकृति के अनुसार अवलंबन किया are जिन्हें 
अपनी परिस्थिति के अनुकूल बनाया 1. तसव्युफ को जिस परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ा वह सुंसलिम संस्कारों से भ्रोतप्रात 
थी । निदान सूफियों का कुळ इसलामी कवायद की पाबंदी 
करनी ही पडो । सुसलिम परिधान में सूफियों ने इसलाम को 
अपने अनुकूल ही नहीं बनाया, उसके मुख्य सुख्य awit पर अपनी 
छाप भी लगा दी। A धीरे परिस्थिति भी उनकी सुट्टी में आ 
गई और उन्होंने अपना जोहर अच्छी तरह दिखा दिया | 
मुहम्मद साहब ने इसलाम की जो परिभाषा की, उसमें तोहीद 
के अतिरिक्त सलात, जकात, सौम एवं हज का विधान था । इस- 
लाम के इस रूप पर विचारने से मालूम हाता है कि तौहीद साध्य 
और शेष साधन मात्र हैं । इन साधनों के विश्लेषण से व्यक्त हाता 
है कि इनमें अभ्यंतर के परिष्कार की चिंता ते है, पर अल्लाह के 
साक्षात्कार का समुचित समावेश इनमें नहीं है। सूफियों ने 
अपनी तथा अपनी अंतरात्मा की पुकार की रक्षा के लिये जिस 
प्रासाद का खड़ा किया उसके द्वार पर इसलामी चिह्न ते अवश्य 
थे; पर उसका अंत:पुर सर्वथा स्वच्छंद था । Hage के प्रेम-प्रमाद _ 
का परिचय अन्यत्र दिया जायगा। यहाँ हमको! उस सामग्री 
पर विचार करना है जिसका उपयोग प्रिस के साक्षात्कार के 
लिये किया जाता है; और उन साधनों को भी देख लेना हैजी 
इसलाम के स्तंभ कहे जाते हैं। | 
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तसव्वुफ के साधनों या इसलाम के स्तंभो पर विचार करने 
के पहले ही यह जान लेना परम आवश्यक है कि इसलाम की 
दृष्टि सदा से संघ-निर्माश या संघटन पर रही है। इसलाम समष्टि 
में व्यष्टि को, समाज में व्यक्ति को बाँधता हुआ अपना प्रसार 
बराबर करता आ रहा है। मुहम्मद साहब को इसमाईल की 
संतानो की बड़ी चिंता थी और अरबों के उत्कर्ष के लिये संघटन 
अनिवार्थ था । परंतु उन्होंने अल्लाह की प्रेरणा से जिस इसलाम 
का प्रचार किया, आरंभ में अरबों ने ही उसका घोर विरोध किया | 
SENT साहब का भागकर मदीना जाना पड़ा । मुहम्मद साहब 
ने देख लिया कि इसलाम के प्रचार के लिये संग्राम आवश्यक हे 
और संग्राम के लिये संघटन अनिवार्य है। फलतः मुहम्मद साहब 
संघटन के कारण विजयी हुए ÅR उनका सुसलिम संघ स्थापित हो 
| गया । उसने जिहाद में सफलता प्राप्त की । इसलाम सें सलात 
जकात, सौस और हज अनिवार्य हा गए । परंतु जैसा पहले कहा 
जा चुका है, हृदय को एक परम हृदय की, व्यक्ति को एक परम 
व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है | उसके संसर्ग में बह यहाँ तक 
आना चाहता है कि उसको किसी प्रकार का भी मध्यस्थ खलने 
लगता है । उस समय उसकी दृष्टि में प्रियतम, सृष्टि में प्रियतम 
केण कण में प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता 
[3 SG प्रवृत्ति संघ, समाज आदि सभी संस्थाओं की उपेक्षा कर 
j स्वच्छंद रूप से प्रियतम की ओर मुड़ती है और उसी में एकांत 


- | “व से रम जाती है। अब उसको किसी संघ या संघटन से प्रेस 
N e भाव-भजन से उसका नाता रह जाता हे | 
ae oo कि इस परिस्थिति में जकात, सौम एवं हज का 

= है eet नहा रह जाता, सिफ सलात से काम निकालना 


। परंतु सलात भी उसके लिये पर्याप्त नहों। सलात 
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वा कामकाजियों की प्राथैना या संघटन का अलौकिक विधान | 
-जिसमें संघ ही प्रधान है। उसमें भक्तों के हृदय का स्वच्छंद 
प्रवाह कहाँ ९ 
उक्त विवेचन से स्पष्ट हाता है कि जीवन में जा काम एक बार 
करना हो, वर्ष में जिसका आश्रय एक मास लेना हो, कुछ हो 
जाने पर जिसका प्रबंध करना हो, दिन में पाँच बेर के लिये जिसका 
बिधान हो, वह किसी प्रेमी या वियोगी के क्षाम का नहीं हो 
सकता । उससे ते केवल किसी संघ या समुदाय में रहने का 
नियम बँघ सकता है, किसी हृदय का प्रसार नहीं हा सकता | 
अस्तु, इसलाम सूफियों की कोमल भावनाओं का आश्रय नहीं बन 
सकता था; वह ते व्यवसाय में व्यस्त था । उसका प्रधान काम 
अराधन नहों, अल्लाह की आज्ञा का प्रचार था । उसके साधन 
उसी के काम के थे जा अल्लाह से अधिक उसकी आज्ञा का महत्त्व , 
देता हो An उपासना को निमित्त मात्र समझता हा । फिर भी 
इसलाम में उत्पन्न होने के कारण सूफियों को उक्त साधनों में भाव- 
भजन का निर्वाह दिखाई दिया और वे उनके संपादन में मग्न रहे। 
इसलाम के साधन-चतुष्य में हज की विशेष महिसा है। 
जीवन में उसका एक ही बार करने की श्रहुमति है। जो लोग 
बार बार हज जाते हैं वे इसलाम का पालन नहीं, अपने आत्तं चित्त 
को संतुष्ट करते हैं | प्रवाद है कि उमर महोदय को उसमें अश्रद्धा 
हा चली थी । उनकी समक में संग असवद का चुंबन बुतपरस्ती 
| से. खाली नहीं है। अली के समझाने पर उन पर काबा का भेद. 
। खुला । उमर ही नहीं, अन्य लागों को भी मुहम्मद साहब कां 
| यह अनुपम विधान खटकता है। aaa हज के पुष्टीकरण गें | 
| प्रमाण कम और इसके स्पष्टीकरण में व्याख्यान भ्रधिक दिए जातै | र 


हि Studies in Tasawuf P. 106. 
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हैं। कर्मकांडों के प्रतिपादन में बुद्धि का दुष्ट प्रयाग सर्वत्र, सर्वधा 
और सदैव किया गया है; इसलाम इसका अपवाद नहीं | 

`यदि काबा का संबंध हज ही तक रह गया होता तो कोई 
बात न थी। aqa का भी उससे सनातन संबंध है। आप 
नमाज कहाँ भी पढ़ें, पर आपका मुँह सदा काबा की ओर ही रहे। 
मुहम्मद साहब ने इस प्रकार काबा की प्रतिष्ठा केवल कायम हो 
नहों रखी, उसको और भी व्यापक बना RATI उनके पहले 
यूरुसलम को जो गौरव प्राप्त था उनकी कृपा से वह मक्का का मिल 
गया । AT के लिये मूत्तियों के विनाशक रसूल के इस कृय का 
समाधान कठिन है; पर सूफियों के लिये यह कोई sana की बात 
Tat | जो बुतखाते! और काबा में एक ही शेशनी का दशीन 
कर सकता है-उसकी बुद्धि काबा को बुतखाना समझकर भी 
हैरान नहीं हाती । हज के जितने विधान हैं सब में बुतपरस्वी 
की छाप है। मुहम्मद साहब की समाधि भी एक जियारत की 
चीज है। भाव के भूखे सुफियों की दृष्टि में ता मजार, राजा और 
दरगाह आदि का भी वही महत्त्व है जे काबा का | पीर से जीते 
जी हमारा जो संबंध होता है उसको हम भूल नहीं पाते; उसकी 


` समाधि की अचना से हम अपने हृदय के भार को हलका करते 


तथा उस पर दीपक जला अपने अंधकार को दूर करते हैं। यह 
रस्मपरस्ती नहीं, हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है जे किसी बाहरी बंधन 
से नष्ट नहीं होती । यही कारण है कि कतिपय? सूफी अपने पोर 
की समाधि को काबा से अधिक महत्त्व देते हैं और इसकी जिया- 
रत को हज से कम नहीं समझते। उनकी दृष्टि में देखी का 


अधिक आदर है। सिद्ध सूफी ता कर्ब में किबला मानते हैं 


बाह्र मक्का में न 
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यदि हज में परंपरा का पालन एवं मुसलिम एकता का ] 

है ता जकात में लोक-मंगल का विधान | इसलाम में जकात त्याग- 
पक्ष है। निस्संदेह मुहम्मद साहब ने जकात AT इसलाम का 
aad ग्रेग बनाकर दीन-दुखियों का हित किया । जकात में, 
वस्तुत: दान का भाव नहीं, कर का भाव है । इस कर के विधान 
से प्रत्यक्ष हा जाता है कि इसलास शासन चाहता है, हृदय का 
अनुशासन नहीं aR हृदय लाभ-हानि के आँकड़ों से संतुष्ट हा 
जाता at सूफियों को जकात पूरा पड़ जाता | पर तसव्वुफ को 
इस क्षेत्र में भी भाव का पक्ष लेना था। सूफियों को जकात में 
त्याग या देने का संकेत सिला। यही उनके लिये बहुत था । 
उनको इस बात की चिंता न हुई कि जकात का प्रयोजन इसलाम 
के दल-संघटन और उसके प्रचार से है। जकात AT इसलाम का 

अंग बनाने का अभिप्राय है कि इसलामी संघ में निधन भूखो न 

मरें, धनी समय पड़ने पर कष्ट न सहे, प्रचारक धन के AATA के 

कारण शिथिल न पड़े । . संक्षेप में मुसलिम सुखी रहें, इसलाम 

की उन्नति हो और लोग उसके महत्त्व की कामना करे'। कुछ 

यह नहीं कि सर्वस्व त्याग संन्यासी बन जाय। अतएव सूफियों 

ने जकात को बिल्कुल दूसरे ही रूप में ग्रहण किया । उनके बीच 

दया, दाक्षिण्य या उपकार के भाव से जकात की प्रतिष्ठा हुई । 
saat निश्चित हा गया कि वित्त से प्रियतस न मिलेगा । इसकी 
अपनाने के लिये त्यागी और सती हाना चादिए। जर, जमीन, 
जन की मेहत्रयी में उनके लिये आकर्षण न था। वे भ्रपनाः 
दिल परम प्रियतम को दे चुके थे ste उसी के संभोग के लिये 
लालायित थे। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उनके 
पास क्या है, कितना है और किसे देना है। उनको ते केवल 
यही झक लगी थी कि प्रियतम के अतिरिक्त उनके पास और कुळ 
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भी न रहे | अहंभाव तक उनके लिये भारी था। यहाँ तक कि 
त्याग के फल से भी वे मुँह मोड़ रहे थे। एक सूफी का कहना 
है! “मैंने दीनता से इसे खाजा । इस खोज में दीनता भी सुभे 
संपन्नता सी प्रतीत हुई । मैंने दीनता और संपन्नता दोनों को 
त्याग feat; मेरे इस दीनता ओर संपन्नता के त्याग ने मेरी 
योग्यता का विश्वास दिलाया। मैंने योग्यता की भी उपेक्षा 
की । मेरी इस उपेक्षा में मेरे श्रेय का उदय हुआ |” सारांश यह 
कि जकात में त्याग का संकेत पा सूफियों ने त्याग की ऐसी धारा 
बहा दी जिसमें इसलाम के सारे उद्देश्य बह गए। सूफियों ने 
जीविका के लिये भी काम या कुछ अर्जन करना छोड़ दिया । 
इसलाम में कस्ब' ओर 'तवक्कुल' का विवाद fast) सूफी 
अपनी धुन में मस्त रहे। उनके पास जो कुछ था, सब अल्लाह 
को अर्पित कर दिया । उन्होंने अपने आप तक को उस प्रियतम 
के नाम वक्फ कर दिया | 

हज एवं जकात के पुण्य निर्धनों को नसीब नहीँ; उनको ता 
सौम एवं सलात का भरोसा है। सत्त्वशुद्धि के विधानों में सौम 
का मूल्य शायद और स्तंभो से अधिक है। उपवास की प्रतिष्ठा 
परंपरागत है। मुहम्मद साहब ने कुछ परिबत्तत के साथ उसको 
इसलाम का एक अंग बना दिया। रमजान इसलाम का वह 
मास है जिसमें कुरान का अवतरण, मुहम्मद साहब का TAT 
~~ @) Studies in Islamic Mysticism P. 215-6. 

(२) कस्ब और तवक्कुल्ल का तात्पये हे कमे या ईश्वर के प्रसाद पर जोर 
देना । जो लोग कस्ब का पक्ष लेते हैं उनका कहना है कि भक्तों को भी कमे 
करना चाहिए । रामभरोसे पर पड़ा रहना ठीक नहीं | तवक्कुल्ल के पक्षपाती 
कर्मे पर जोर नहीं देते । उनके विचार में परमात्मा पर पूरा भरोसा रखने से 


सब काम अपने आप ह जाते है । सब की चिंता खुदा खुद करता है। 
बेदे का पेट के लिये किसी काम में aa जाना ठीक नहीं | 
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एवं विरोधियों का पतन हुआ। वह सौम का पर्याय बन गया | 
फारसी में सौम ही को राजा कहते हें । रोजा में सूफियों को 
उपवास का प्रमाण मिला ! उन्होंने इसका विचार नहीँ किया 
कि इसलाम में तप का कठोर शासन नहीं, संयत संभोग का 
विधान है। सैम में सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास का विधान 
या अनशन का पालन है। भास्कर भगवान्‌ के Bara में भोग- 
विलास, यहाँ तक कि ख्री-प्रसंग भी खूब किया जा सकता है। 
सूफी भी संभोग ही चाहते हैं। पर उनको सामान्य भाग का 
क्षणिक सुख पेद नहीं; वे ते शाश्‍वत नर्स चाहते हैं। उनके लिये 
केवल सौम पर्याप्त न था | 

सौम में सूफियों को उपासना का रंग मिला । उन्हें प्रियतम 
के वियोग में तपना भाने लगा | भजन उनका भोजन हे! गया | 
उनभें उपवास का इतना आदर हे! गया कि उनके प्रताप का परि- 
चायक तप ही समभा गया। अनशन और उपवास की बाजी 
लगने लगी। सौम के तिनके को सूफियों ने पहाड़ कर दिया | 
Gal उपवास मात्र में सत्त्वशुद्धि सममे लगे। आज भी सूफी 
आहार-शुद्धि को सस्वशुद्धि का कारण मानते तथा उसका महत्त्व 
स्वीकार करते दै । संप्रदायो के विभेद का एक कारण ब्रत भी था | 
कहा गया है कि सौम? में ब्रती, फरिश्तों क्या, अल्लाह का AF- 
गामी हो जाता है; क्योंकि अल्लाह भी खान-पान या भाग-विलास 
से युक्त है । सूफी अल्लाह के प्रेम में सदेव तल्लीन रहनेवाले जीव 
थे । सौम तक ही उनका उपवास कब तक रह सकता था ? अतः 
उनमें से कुछ ता सौम का चेत्र बढ़ाकर प्राय: ब्रत रहने लगे और 
SO उसको भी उपेक्षा कर प्रियतम के वियोग में पागल at गए | 
उनको इसलास का बंधन न रहा | 


(१) The Holy Quran, Preface P.XXV. 
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> सौम साल में एक ही बार आता है । वह देश-काल का ध्यान 
नहीं रखता । सर्वत्र उसका पालन भी उचित रीति से नहीं हा 
पाता। वह किसी भी ऋतु में पड़ जाता है श्रार उसमें दिनमान! 
का विचार नहीं रहता | लोग संकट के समय उसको टाल देते 
diz अड़चन पड़ने पर मक्का का दिन मान लेते हैं । सूर्य के सामने 
ही रोजा खेलते और उसके अस्त होते ही खान-पान में लीन हा 
जाते हैं। कहने का तात्पय यह कि सौम के विधान से स्पष्ट अव- 
गत होता है कि वास्तव में मुहम्मद साहब का इसलाम एकदेशीय 
अथवा इसमाईल की संतानों के लिये ही था। बाद में उसको 
विश्वव्यापक बनाया गया । फिर भी प्रतिदिन की चर्या से उसका 
कुछ संबंध न रहा । इसके लिये सलात की शरण लेनी पड़ी | 
Bala की भावना चाहे कितनी ही भव्य क्यों न हा fag 
उसमें हृदय का सच्चा उद्गार नहीं पाया जाता । अल्लाह को 
आराधना के लिये कुरान से रस खींचकर मुहम्मद साहब ने जो 
सलात नामक रसायन तैयार किया उसके सेवन से स्वग सिल 
सकता हा, जीवन सफल हे! सकेता हो; पर उससे मानव-हृदय को 
प्यास नहीं बुझ सकती । सलात तो एक ऐसा अनुष्ठान हे जिसे 
समाप्त करने पर ही हम आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते E स्वयं 
उसके आचरण में हमें आनंद नहीं मिल सकता। सलात के 
विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें अल्लाह की प्रशंसा, सुहम्मद 
साहब का गुण-गान आदि सभी कुछ शांति, सफलता, सदाचार 
और संरक्षण की दृष्टि से किया गया है. साक्षात्कार की लालसा 
या सत्य की जिज्ञासा से नहीं । सलात के उपासक आत्त और 
aait हैं, प्रेमी या जिज्ञासु नही । सलात में सत्त्व की शुद्धि के 
MR जे सामग्री है बह हृदय को माँन सकती है, fag उसको 


(3) The Holy Quran, Preface Note 232. 


क 
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प्रांजल तथा ग्रासंदसय नहीं बना सकती | इसके लिये प्रेम l 
संवेदन की आवश्यकता होती है जा सूफियों के पास हैं, इसलाम 
में नहीं | ५ 

aga में समष्टि एवं व्यष्टि, समाज एवं व्यक्ति का समन्वय 
है। सलात का आवर्तन अकेले घर पर भी किया जा सकता है 
श्रौर संघ वाँधकर समाज में भी। जुमा का समारोह जातीय 
एकता के लिये अत्यंत ही आवश्यक है। सलात के संघबद्ध 
आचरण में इमाम की प्रतिष्ठा है। इमाम सलात का संचालक 
रहता है। उसकी मर्यादा औरों से कुछ भिन्न होती है। BATA 
के संबंध में एक बात और भी स्मरणीय है। उसके समय यद्यपि 
ठीक ठीक नियत हैं तथापि उसका उपयोग किसी भी समय किया 
जा सकता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य आदि भेद सल्लात के भी 
होते हें । विशेष अवसरों पर, विशेष कामना से सल्लात का प्रयोग 
किया जाता है। सलात के इस विस्तार से पता चलता है कि 
अल्लाह की आराधना किसी भी समय की जा सकती है। हाँ, 
नियमित या नित्य सलात के समय की उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
उचित समय पर उसका पालन करना ही चाहिए। सलात में 
समाज की मंगल-कामना भी की जाती है। प्रणिधान ता सलात 
के पद पद में भरा है। इसलाम के भीत उपासक अल्लाह की 
कृपा के कातर कांची हैं | 

उपयुक्त विवेचन से विदित ही है कि सलात में तसब्बुफ के 
काम को बहुत सी बातें हें । ant किसी गुरु की देख-रेख में 
विश्वास रखते हें । उसके संकेत पर आचरण करते हैं. सलात में 
भी इमाम सब का ग्रगुआ होता है. लेग उसका अनुसरण करवै 
हैं। सूफी अल्लाह के प्रेमी होते हैं, उस पर अपने को निछावर 
कर देते हैं, उसके प्रणिधान में मग्न होते हैं; सलात में भी अल्लाह 
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अनन्य कहा जाता है, लाग उसकी शरण में जाते हैं, सर्वथा प्रपन्न 
होते हैं। सूफी सदैव अल्लाह का विरह जगाते AN उसका 
स्मरण करते हैं; सलात में भी सदा अल्लाह का नाम लिया जाता 
और उसके आदेश पर अमल किया जाता है। सूफी संसार का 
हित और जीवमात्र का कल्याण चाहते हैं; सलात में भी इसलाम 
का शुभ एवं मोमिन का मंगल सनाया जाता है। सूफी अभ्यास 
के लिये आसन का विधान करते और नियम बनाते हैं; सलात में 
भी पद्धति. विशेष की व्यवस्था है और उस पर यथातथ्य आचरण 
किया जाता है । संक्षेप में, सलात के आधार पर “जिक्र! का 
व्यापार आसानी से चल सकता है। कुरान! में इसके लिये भी 
कुछ जगह है । 
हरा ( हीरा ) की गुहा में मुहम्मद साहब जिस योग-मुद्रा 
में अल्लाह का अनुध्यान करते थे उसका ठीक ठीक बोध नही हा 
सकता | प्रवाद के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि वह 
aaa की मुद्राओं से कुछ भिन्न थी । प्राचीन नबियों और काहिलों 
में भी एक प्रकार की योग-क्रिया प्रचलित थी। इसमें तो संदेह 
नहीं कि अंगों के पारस्परिक संयोग-वियोग, समाप्त-व्याप्त, एवं 
व्यायाम पर शरीर-साग्राज्य का सारा श्रेय निर्भर है । यह प्रतिदिन 
के अनुभव की बात है कि सुद्रा-विशेष का प्रभाव भी कुछ विशेष ही 
होता है। साधकों की बात अभी जाने दीजिए, व्यवसायियों 
की बैठक भी एक सी नहीं हाती । स्वभाव, बंधने के लिये, यदि 
` आसन की अपेक्षा करता है ता आसन स्वभाव को परिष्कृत कर 
देता है । अतएव किसी भी साधना में मुद्रा का महत्व मान्य हाता 
है। सूफियों का लक्ष्य इसलाम से कुछ भिन्न है; अतः उनकी 
साधना का मार्ग भी सलात से कुछ भिन्न है। जो लाग सूफी- 


‘NR MRR Er र 


(1) gua ३३, ४१, Aspects of Islam P. 190. 
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संप्रदायों के इतिहास से अभिज्ञ हैं वे यह अच्छी तरह जानते हैं | 
उनकी विभिन्नता का एक प्रधान कारण जिक्र की मनमानी पद्धति 
है, जो प्रकृति और परिस्थिति की विभिन्नता के कारण औरों से 
स्वतंत्र बन जाती हे । 

जिक्र के विरोध में न जाने कितने काजी ओर सुल्ला बराबर 
लगे रहे पर उसकी धारा प्रतिदिन बढ़ती दी रही। समाज तो 
जिक्र का स्वागत करता ही था, सूफियों ने कुरान! के आधार पर 
भी उसको साधु सिद्ध कर दिया । फिर भला किसी काजी या 
मुल्ला के रोकने से उसका प्रवाह किस प्रकार रुक सकता था | 
सूफी सलात के g षी तो थे ast, फिर भला मुसलिम इनका विराध 
क्यों करते | लोाक-मंगल अथवा मुसलिम हित की कामना से 
सूफी सलात का पालन कर तो लेते थे, पर उन्हें शांति जिक्र ही सें 
सिलती थी । सूफियों ने सलात को सामान्य और जिक्र को विशेष 
बना दिया, जिससे उसके अधिकारी भी कतिपय चुने हुए व्यक्ति ही 
रह गए; और मुन्नाओं का प्रत्यक्ष प्रहार भी निष्फल हो गया | 

सूफियों को जिक्र के अनुष्ठान में वह शक्ति मिली जा अल्लाह 
और इंसान को एक कर देती है। इस एकता के संपादन के 
लिये जिक्र के नाना रूप प्रचलित हा गए। एक ओर ता सूफी 
उठते-वैठते, गिरते-पड़ते प्रियतम की चोखट चूमने लगे और दूसरी 
ओर आसन मार जप करने में AA हुए। उनको cade? की 
अवश्यकता पड़ी | उनो यह भी व्यक्त हा गया कि प्रियतम 


G) ihe Idea of Personality in Sufism P. 8. 

(२) कहा जाता हे कि सूफियों सें तसबीह का प्रचार बौद्धो की देखा देखी 

हा गया। Agaa का योग तसब्बुफ में अश्य'त अधिक है । निकड्लन 
ae पंडितों तक ने इसे an किया है । ( Mystics of Islam 
, 17.) 
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के दीदार के लिये प्राणों के आयास की जरूरत है। निदान, मन 
एवं शरीर पर अधिकार जमाने के लिये योग उचित समभा गया। 
योग की साधना के लिये एकांत सेवन करना पड़ा। एकांत में 
अल्लाह की चिंता हई; उनमें चिंतन का प्रचार हो गया । चिंतन 
की शिथिलता के अनंतर Bia वाक्यों का अवलोकन इष्ट होता है; 
उनमें स्वाध्याय हाता रहा। अध्ययन में प्रश्न उठने लगे, जिज्ञासा 
जग पड़ी । इलहाम से काम न चला; मारिफ का अविर्भाव gat । 
मन न AAT] लालसा बनी रही। अपने का नाचीज AART 
और साक्षात्कार हो गया | 
सारिफ के उदय से सूफियों को हक का बोध हे! गया, पर 
जिक्र का अनुष्ठान लोक-मंगल की कामना से मारिफ बराबर करते 
रहे। जिक्र पर सूफियों ने पूरा ध्यान दिया और उसके अनेक 
रूपों की प्रतिष्ठा की। जिक्र के व्यापक अर्थ में कुछ संकोच कर 
जिक्र, फिक्र एवं समा का विधान किया गया ; नहीं ता, वास्तव में 
जिक्र अंगी she शेष अंग हैं। जिक्र के सामान्यतः” दो भाग 
किए गए हैं; एक का नाम “जिक्र खफी' और दूसरे का “जिक्र जली? 
है। जली का संबंध वाणी एवं खफी का हृदय अथवा मन से है। 
क्रिया ता उभयनिष्ठ होती ही है। खफी के रूपांतर का [फिक्र कहते 
Si फिक्र में चिंतन की प्रधानता हाती है। इसको हम “चिंता? 
के रूप से पाते हैं। जली के अनुष्ठान का मूल मंत्र यद्यपि वही “ला? 
इलाहा इल्लल्लाह? हे जा खफी का, तथापि उसकी प्रक्रिया उससे 
` सर्वथा भिन्न हवै । जली में चिल्ला चिल्ताकर अन्य वृत्तियों को उपेक्षा 
तथा दमन किया जाता है ता खफी में उस तत्व का उद्रोधन जा 
हमारा इष्ट हाता है। जली संघ की साधना है तो खफी हृदय को 


(१) Dictionary of Islam. 
(२) Aspects of Islam P. 162. 
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एकांत चिंता । जली स्तवन है तो खफी योग। योग के al 
प्रसिद्ध ही 2) सुफी चित्तवृत्ति-निरोध को सुजाहदा कहते हें । 
उनका जिहाद मुशरिक या काफिर से नहीं खुद अपनी नफ्स से 
होता है । सूफी नफ्सपरस्ती को कु समभते हैं और उसी को दूर 
करने के लिये 'फिक्र' करते हैं । 

जिक्र के अनंतर एक और क्रिया की जाती है जिसको लोग 
सुराकबा कहते हैं। मुराकबे में दिल की उस परेशानी का प्रबंध 
किया जाता है जो किसी संस्कार के अतिक्रमण के कारण हे! जाती 
है। इसमें छुरान के कतिपय चुने हुए स्थलों का पाठ किया 
जाता है। कहते हैं कि स्वयं मुहम्मद साहब कुरान का पाठ बड़े 
ही चाब से करते तथा सुनते थे। जिक्र के उपरांत कुरान का पाठ 
आरंभ करने के पहले सूफी अल्लाह के व्यापक ओर Aa 
स्वरूप का ध्यान घर उसको अपने साथ समक लेते हैं। फिर 
उसके अंश-विशेष के पारायश में तल्लीन हो जाते हैं । 

ससा जिक्र का सबसे अधिक प्रचलित ओर क्रियात्मक रूप है | 
उसके विषय में विद्वानों में जितना विवाद fast उतना जिक्र के 
किसी भी अंग पर नहों । तसव्वुफ में भी कतिपय संप्रदाय समा 
के पक्के प्रतिपादक हैं तो कुछ उसके कट्टर विरोधी । कुरान एवं 
हदीस में संगीत के विषय में चाहे कुछ भी न कहा गया हा, पर 
व्यवहार में इसलाम उसका सदा से विरोध करता आ रहा है। 
किसी उत्सव में यदि उसका भान होता हा ता उसे सहज उल्लास 


का परिणाम समझना चाहिए, धर्म का विधान नहीँ । किसी भी + | 


वाद्य का निषेध कर जब सलात के आमंत्रण में गले की कोमलता 
भंग की जाती है तब हम अच्छी तरह समभ जाते हैं कि इसलाम 
वाद्य का विरोधी और संगीत का द्वेषी है । कवियों की कुत्सा कर 
अंतिम रसूल ने सिद्ध कर दिया कि उन्‍हें संगीत से प्रेम न था। 
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नृत्य को ते इसल्लास एक प्रकार की बुतपरस्ती समझता है, फिर 


भला उसमें समा का संग्रह किस प्रकार संभव था ? 

ते! क्या समा के संपादन के लिये इसलाम में कुछ भी आधार 
नथा? यह बात नहीं। “वही? की दशा में मुहम्मद साहब को! 
gat का सा कल-निनाद स्पष्ट सुनाई पड़ता GT! कुरान के पारा- 


qq से आप सुग्ध हो जाते थे। आज भी हज के उन्मत्त यात्री 


इधर-उधर मक्का के दिव्य प्रांतों में दौड़ते-फिरते गोचर होते हैं। 
काबा की परिक्रमा उस प्राचीन उल्लास की परिपाटी ' है जो किसी 
उत्सव के ससय नाच-रंग के उद्दीपन से मूत्तियों के चुंबन एवं 
अलिंगन में व्यक्त होता था और देवता का प्रसाद समभा जाता 


था । अस्तु, समा की सत्ता किसी न किसी रूप में इसलास में 


बनी रही और समय पाकर सूफियों में फिर सफल हुई | 
समार के संबंध में स्मरणीय बात यह है कि वह एक सहज 
भाव का प्रक्तीकरण है । कृत्रिमता से उसका कोई जात संबंध 


wet । प्राणिमात्र में जिसका विधान हो, पशु-पक्ती भी जिसमें 


निरत हों, आनंद का जिसमें उदय हो नर-नारी भला उसकी 
उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ? सूफियों का तो कहना ही है कि 
सारा नक्षत्रमंडल आकाश के रंग-भंच पर समा का संपादन कर 


($) The R. Attitude and Life in Islam P. 46. 

(२) Israel P. 261. 

(3) “Dancing in order to arouse a divine fur- 
ore is not of course confined to the religions of 
the savages and of the Mohammedans. Civilized 
Europe has had its dancing sects and new ones 
‘continues to appear now and again.”—The 
Psychology of Religious Mysticism P (15.) 
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रहा है। कण कण उसी के उत्लास में नाच रहे हैं। फिर न 
उल्लास अपराध किस न्याय से ठहर सकता है। वह तो व्यापक 
समा के सागर में सीकर के समान है। 

समा से अनर्थ भो कस नहीं होते। gad? प्रश्नति सूफी 
Maiani का मत है कि समा से वृद्धो का हित और नवयुवकों का 
पतन होता है। समा के संपादन में हमें सदा सावधानी से काम 
लेना चाहिए नहीं ता किशोरों का जीवन नष्ट हा जायगा । सईद? 
का पक्ष है कि उक्त धारणा ठीक नहीं | सत्य ते यह है कि समा 
से काम-वासना तृप्त हा जाती है । यदि समा.में उळल-कूद, लपक- 
भपक आदि उपायों से उसका उपद्रव नष्ट न किया जाय ते वह 
एकत्र हो भयंकर उत्पात मचाता है । उसके प्रकोप में युवक पिस 
जाते हें । समा के संबंध में संक्षेप में यह समझ लेना चाहिए कि 
जब जीव आराधन में लीन हाता है तब उसके घर के भीतर पाप- " 
पुण्य का हूंद्र fas जाता है और जीव विवश हो उसी में चक्कर 
खाने लगता है। लोग इसी का समा कहते हैं। समा के सब 
aati पर विचार करने से विदित होता है कि यह एक प्रकार का 
संकीत्तन है। किसी मंडली में जब इसका सम्माहन राग अल्लापा 
जाता है, कव्वाल जब अपनी करामात दिखाने लगता है तब लोग 
भावोद्रेक के कारणा अचेत हो जाते हैं, झूमते waa गिर पड़ते =| 
उन्हें हाल ग्रा जाता हे ओर इलहाम होने लगता है! वे प्रेम की 
पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं । | 

जिक्र के नाना रूपों का जा संक्षिप्त परिचय दिया गया है उससे | 
प्रत्यक्ष हाता है कि सालिक के लिये किसी 'भेदिया? मुरशिद का | 
होना परम आवश्यक है । सूफी इस पथ को शरीअत से भिन्न मानते | 


($) Studies in Islamic Mysticism P. 84 note. 
(२) १3 99 P. 58. 
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'हैं। उनके मत में शरीअत एक सामान्य विधि है उसके पालन से 
सहजानंद नहीं मिल सकता, केवल प्रियतम की उत्सुकता हासिल 
हो जाती है। प्रियतम के दीदार का दर्शक कोई अनुभवी संत 
होगा जा उसके पथ का पता बता देगा | 
आ्राबिद को जब शरीग्त में संतोष नहीं मिलता और उसे 
प्रियतम के मार्ग को जानने की उत्सुकता हो जाती है तब वह 
किसी जानकार के पास पहुँचता है। मुरशिद उसकी लगन को 
देख उसको मुरीद बना लेता है और एक निश्चित मार्ग का उपदेश 
दे उसे उस पर चलने की अनुमति देता है। उसका प्रधान काम 
होता है कि वह मुरीद में खुदा का इश्क भर दे | मुरीद अब सूफो- ' 
क्षेत्र में ग्रा जाता है An उस परम प्रियतम के संयोग के लिये 
प्रेमी बन प्रेम-पंथ पर निकल पड़ता है। शरीअत को पारकर वह 
तरीकत के aa में विचरता है । तरीकत की दशा में उसको अपनी 
चित्त-वृत्तियों का निरोध या जिहाद करना पड़ता @ | जब बह इस 
क्षेत्र में सफल हा जाता है तब उसमें मारिफ का आविर्भाव होता. 
है और वह सालिक से आरिफ बन जाता है। मारिफ के उदय 
से उसमें परमात्मा के स्वरूप की चिंता आरंभ हो जाती है और 
वेह हकीकत के क्षेत्र में पहुँच जाता है। हकीकत में. उतरने से 
उसे प्रियतम का संयोग मिल जाता है और वह धीरे धीरे वस्त से 
फना की दशा में पहुँच जाता है। उसे स्मरण भी नहीं रह जाता 
कि वह प्रियतम से भिन्न है। वह हंद से मुक्त हो हक बन जाता 
और अपने को हक घोषित करने लगता है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शरीअत का तसव्वुफ से कोई 
खास संबंध नहीं है। miaa की अवस्था में सुसलिम और सूफी 
एक से हें | दोनों के क्रिया-कलाप एक ही हैं । शरीअत के पालन 
जे gafan दत्तचित्त होगा उसमें मुहब्बत का आविर्भाव होगा 
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Dre इसी मुहब्बत की प्रेरणा से वह aAa प्रियतस की सा 
निकल पड़ेगा । इस सुहब्बत का उत्पन्न होना सरल T | 
इसकी प्राप्ति के लिये बहुत कुळ करना पड़ता है। सबसे पहले ते 
मोमिन को उन बातों का त्याग तथा पश्चात्ताप करना पड़ता है जा 
उन्हें TRATES की ओर अग्रसर होने में रुकावट डालती थीं। फिर 
उसे उन बातों का सामना करना पड़ेगा जो उसे अल्लाह की ओर 
से विमुख करना चाहती हैं। जब वह अपने प्रयत्न में सफल होगा 
तब उसे Gara से काम लेना पड़ेगा नहीं ता उसमें गवे का संचार 
होगा और वह शैतान के फंदे में HA जायगा। gaa के भुलावे 
` से बचने के लिये उसे ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए र उसी के 
आदेश पर चलना चाहिए । इश्वर के आदेश पर चलने के लिये 
उसमें ईश्वर का भय होना चाहिए | ईश्वर से भयभीत रहने के सांथ 
ही ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और जीविका के फेर में 
इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। जो कुछ इश्वर की ओर से प्राप्त 
हो उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता से ईश्वर का अनुध्यान 
करना चाहिए । अनुध्यान से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी । प्रीति 
उत्पन्न हाने से मोमिन या सुसलिम सूफी बन जायगा और शरीअत 
से आगे बढ़कर तरीकत का उपयोग करेगा । अस्तु, सुसलिस को 
तसव्बुफ के क्षेत्र में पदापैण करने के लिये सामान्यतः ताबा, जहद, 
सत्र, शुक्र, रजाय, खौफ, TIFT, रजा, GR और सुहव्बत का 
क्रमशः अनुष्ठान करना पड़ता है। कुछ लोग इन्हा को gata’ 
कहते हैं। पर वास्तव में ये सुसलिम सुकामात हैं, सूफियों के 
नहीं; क्योकि सूफ़ी मुहब्बत को अपना प्रेम-प्रस्थान समझते है, 
लक्ष्य AUT | 
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शरीअत से यद्यपि तरीकत भिन्न है तथापि उसमें भी क्रिया- 

पक्ष ह प्रधान है। तरीकत को चाहें तो aaga की शरीग्रत 
ह सकते हैं। तरीकृत पर चलने से जिस सारिफ का आविर्भाव 
होता है उसमें चिंतन का पूरा पूरा योग है। मारिफत की दशा 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इलहाम की तरह वासनात्मक नहीं 
होता | उसका मूलाधार प्रज्ञा है। प्रज्ञात्मक ज्ञान होने के 
कारण उसको किसी अनिष्ट का भय नहों रह जाता, वह सत्य का 


अनुभव कर लेता है और मारिफत से हकीकत की अवस्था में 


पहुँच जाता है। 

हकीकत वास्तव में साधन नहीं, साधक की अनुभूति की 
अवस्था है। उसी अलुभूति की उपलब्धि के लिये सालिक सारी 
योजना करता है। हकीकत की प्राप्ति मारिफत पर नि र रहती 
है। मारिफ इल्म से सर्वथा भिन्न है। परमेश्वर के साक्षात्कार 
के लिये मारिफ अनिवाये है। इल्म को ते सूफियों ने प्रावरण 
तक कह दिया । मारिफ ओर इल्म में सामान्यतः: विद्या और 
अविद्या का भेद है। हदीस, gar, sar, कयास आदि का 
मारिफ से कुछ संबंध नहीं । मारिफ लेएक-मंगल की भावना से 
उन पर ध्यान देता है, परम सत्य के प्रतिपादन की दृष्टि से नहीं | 
कुरान भी वास्तव में एक किताब ही है जिसमें जीवन-यापन की 
व्यवस्था ग्रासमानी ढंग से की गई हैं और अल्लाह को अनन्यता 
| बोधमात्र कराया गया है। उसमें आध्यात्मिक दशा की ag 


SUT का प्रकाश नहीं, अल्लाह का जलाल है । अतएव सूफियों 


का दृष्टि में वह परा के अंतर्गत नहीं हो सकती. अपरा से ही उसका 
अधिक्षतर संबंध है। अस्तु, सूफियों का प्रधान साधन मारिफ है । 
सारिफ विभ्वु की विभूति या अल्लाह की अनुकंपा का प्रसाद है; अतः 
क का किती 
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१०० 
वह बिना शरीरत और तरीकत के व्याकरण के भी उत्पन्न | 
सकती 2) उसके लिये अल्लाह की कृपा ही पर्याप्त है । सूफियों 
में प्रनेक ऐसे भी हुए जिन्हें प्रियतम का साक्षात्कार अनायास ही 
हो गया । उनको शरीअत या तरीकत के आचरण की आवश्यकता 
न पड़ी। उनको उनमें कुछ तथ्य दिखाई न दिया । उनका संघ 
स्वतंत्र हा गया । उनको arate’, 'बेशरा?, 'जिंदीक? आदि की 
उपाधि मिली । उनमें मारिफत और हकीकत का आलेक रहा | 

शरीअत, तरीकत, मारिफत और हकीकत को हम क्रमशः 
कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड एवं ज्ञाननिष्ठा कह सकते हैं। 
पर इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सुक्ति केलिये जा 
भारत में कर्म, भक्ति और ज्ञान नामक सार्ग चले उनका वर्गीकरण 
जितना स्पष्ट है उतना सूफियों का नहीं । सच पूछिए ते सूफियों 
ने उनके वर्गीकरण का प्रयत्न ही नहीं किया | भगवान्‌ के ATAT- 
त्कार के लिये उन्होंने केवल भक्ति-मार्ग को चुना और उसी की 
रक्षा तथा पुष्टीकरण के लिये शरीअत तथा मारिफत की शरण ली | 
शरीअत से प्रोत्साहन पा मुरीद तरीकत में लगा और धीरे धीरे 
हकीकत की दशा में जीवन्सुक्त हा गया। अतएव एक ही व्यक्ति 
एक ही मार्ग में कर्मठ से साधक, साधक से ज्ञानी और ज्ञानी से 
BH बन गया। हक बनकर भी बाशरा सूफी शरीअत का पालन 
लोक-रंजन की दृष्टि से करते हैं। sare या समाधि की दशा 
में शरा की अवहेलना क्षम्य होती है; क्योंकि उस समय प्राणी 
परमेश्वर के पास ही होता है। उसे किसी साधना की आवश्य< 
कता नहीं रहती | 

आत्मा और परमात्मा, अब्द एवं mag की मीमांसा में 
हल्लाजः ने नासूत एवं लाहूत की कल्पना की थी । इस प्रकार की 
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ल्ञाक-ऋलपना से उसकी अपने मत के प्रतिपादन में पूरी सहायता 
मिली थी । दल्लाज के उपरांत इमाम गजाली! ने लोक-कल्पना 
पर विशेष ध्यान दिया | उसने नासूत के साथ मलकूत और लाहूत 
के साथ जबरूत का विधान कर इसलाम की शुत्थियों का सुलभाने 
तथा तसव्दुफ के! व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। सूफियों ने 
नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत चारों का स्वागत किया और 
किसी किसी ने एक अन्य लोक हाहूत की और कल्पना की। 
ब्रह्मांड में लोकों की जो व्यवस्था है उससे सूफियों का उतना संबंध 
रहता; उन्हें ता पिंड के भीतर उनको देखना रहता È | सासा- 
न्यतः नासूत नरलोक, मत्दकूत देवले, जबरूत ऐश्‍वयेलाक एवं 
aga माधुर्यलोक है। हाहूत को चाहें तो सत्यलोक कह सकते 
हैं। साधक इन्हीं लोकों में विराम करता हुआ हक में मिल जाता 
है ओर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दृष्टि से इन 
लोकों की तुलना क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था से 
की जा सकती है। हाहूत को तुरीयातीत कह सकते हें । मोमिन 
शरीअत का पालन कर नासूत में विहार करता है, मुरीद तरीकत 
का सेवन कर मलकूत में विचरता है, सालि# मारिफत का स्वागत 
कर जबरूत में विराम और आरिफ हकीकत का चिंतन कर लाहूत 
में तल्लीन हाता है। यही सूफियों की पराकाष्ठा और तसव्वुफ 
को परा गति है। कुछ लोग झोंक में इसके भी आगे पहुँचकर 
हाहूत लाक में विहार करते हें । पर सामान्यतः सूफी हाहूत के 
कायल नहो हैं । 
सालिक को अपने wea तक पहुँचने के लिये कतिपय भूमियों 
को पार करना पड़ता है। सूफी उन्हो को मुकामात कहते हैं। 
Shera के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कोई 
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निश्चित सीमा नहीं है। फिर भी सामान्यतः सूफी भी सप्तभूमयः 
के कायल हैं। अत्तार ने भी अपनी प्रसिद्ध मसनवी 'भंतिकुट्तैर? 
में सप्तभूमयः का परिचय दिया है। हमारी समक में सूफियों के 
वास्तविक मुकामात वे नहीं हैं जिनको लोग ताबा से आरंभ कर 
मुहंब्बत में समाप्त कर देते हैं। हमने ऊपर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है कि Tana के आधार पर ही जा अल्लाह की सुहब्बत 
चाहते हैं उन्हीं के लिये उक्त मुकामात ठीक हैं । सूफियों के लिये तो 
वरल अथवा फना जरूरी है, सुहब्बत या सामान्‍य संबंध नहीं | अत- 
एव सूफियों के मुकामात क्रमशः अवूदिया, इश्क, जहद, सारिफ, 
वज्द, हकीक और वस्ल हैं। अब्द प्रियतम की खोज में उस समय 
निकल पड़ता है जब उसमें सुरशिद इश्क की चिनगारी डाल देता 
है । आशिक अपने माशूक का अपनाने के लिये अपनी चित्त-वृत्तियों 
का निरोध या जिहाद करता है। वह जहद की भूमि पर पहुँच 
जाता है। वृत्तियों के निशाध से प्रज्ञा का उदय होता है और वह 
मारिफ के मुकाम पर पड़ाव डालता है। मारिफ से जब श्रारिफ 
और यागे बढ़ता है तब उसे सत्य की झलक मिलने लगती है और 
वह हकीक की भूमि पर ठहर जाता है | इस मुकाम पर उसे हक 
का आभास तो मिल जाता है, पर्‌ उसका संयोग adi मिलता । 
इसलिये वह ga और आगे बढ़ता है और वस्ल की भूमि पर 
अपने प्रियतम का साक्षात्कार कर उसी के संभोग में निरत हो 
जाता है। यही उसका लक्ष्य था | प्रियतभ में जब वह इतना 
तल्लीन हदो जाता है कि उसे प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी" 
दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसका अहंभाव भी नहीं रह जाता 
तब उसे शाश्वत बका का आनंद मिल जाता है और वह फना की | 
भूमि में ब्रह्मवविहार करता है। अब्द को यदि सामान्य प्राणी 
मान लें और बका की परिस्थिति को फना से सर्वथा भिन्न सामे 
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LAr तसव्बुफ के सुकामात क्रमशः इश्क, जहद, MIRT, वज्द, THI, 


वस्ल एवं फना हैं । हम इन्हीं को तसव्बुफ की 'सप्तभूमय:? कहना 
उचित समभे हैं; क्योंकि सूफियों के स्वभाव से इन्हीं का 
अधिक मेल खाता है। 

इश्क से सूफियों का कितना संबंध है, इसके कहने की जरूरत 
नहीं | तसव्वुफ का सारा महल इश्क पर खड़ा है। जिस मारिफ 
का उल्लेख ऊपर किया गया है उसका भी स्वतंत्र व्यापार सूफी नहा 
करते | मारिफ की उद्धावना तो सूफियों का जिज्ञासां की शांति 
एवं वासना के परिष्कार के लिये करनी पड़ी थी। सूफियों को 
प्रेम के अतिरिक्त एक भी साधन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो उनको 
स्वत: पार लगा दे। . किसी वासना, भावना या धारणा के प्रति- 
पादन में सूफी चाहे जितना तक करें, पर अंतःकरण में वे सवेदा 
प्रेम के पुजारी और इश्क के कायल हैं। इश्क के आधार पर ही 
उनका सारा श्रेय निर्भर है। व्यक्ति-विशेष के प्रेम में पड़कर सूफी 
परम प्रेम का अनुभव तथा हुस्तपरस्ती में जमाल का साक्षात्कार 
करते हैं। उनके लिये प्रेम प्रतीक है; चाहे वह किसी का भी प्रेम 
at) प्रेम के पुल पर चलकर ही सूफी भव-सागर पार करते हैं । 
यही उनका BATT अख या परम साधन है। 

अभीष्ट की प्राप्ति के लिये कुछ उपचार किए ही जाते हैं। 
ओषधियों का भव-रोग में भी बड़ा महत्त्व है। साक्षात्कार के लिये 
पुराने नबी सुरा का सेवन करते थे । संगीत के विषय में हम पहले 
ही कह चुके हैं कि उनमें उसकी पूरी प्रतिष्ठा थी। सुरा तसव्वुफ 
में आज प्रतीक मानी जाती है। इसलाम में वह हराम है पर 
सूफियों में ऐसे जीवों की कमी नहीं जा उल्लास के लिये आज भी 
उसका सेवन करते हैं। यह तो प्रत्येक के अनुभव की बात है कि 
बहुत सी ऐसी चीजें हमारी आँखों के सामने ही मौजूद हैं जिनके 
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सेवन से हमारी चित्त-वृत्तियां कुछ से कुछ हो जाती हैं। मादक . 
Feat का! प्रयोग RERS लोग व्यर्थ ही नहीं करते। उनसे उने 
फक्कड़पन में मदद मिलती है और saar उल्लास! चोखा हो जाता 
है। साध्य की साधना के अनुसार साधक मादक द्रव्यो का 
प्रयोग सदा से करते आ रहे हैं। पतंजलि के योगसूत्र में भी 
Strata का विधान है। तात्पर्य यह कि सूफियों की मंडली में कुछ 
ऐसे उपचारों का स्वागत बराबर होता शहा है जिनसे किसी उल्लास 
में सहायता मित्तती है। मस्ती में उन्मत्त जीवों को बहुत दूर की 
सूती है और वे उसी में अल्लाह की झाँकी देखते हैं। सूफियों 
में कीमिया, नजूम आदि का प्रचार उल्लास और करामात की दृष्टि 
से हुआ। निदान ये उपचार भी सूफियों के साधन बन गए, पर 
उनको तसब्बुफ में पूरी प्रतिष्ठान मिलो । नकली सूफी उसके 
फेर में पड़े रहे । 


( १ ) मादक द्रव्यो के सेवन से जो प्रभाव चित्त-वृत्तियों पर पड़ते हैं 
उनका निदर्शन श्री लूबा ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है और उन्होंने एक 
अकार से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रियतम के साक्षात्कार सें बहुत कुछ अंश 
इन छत्रिमडपायों का रहता है। (The Psychology of Religious - 
Mysticism Chap. ५. ) रु 

° . >» 

(2) ganada में मछुपान के संबंध में कहा गया है “amd 
स्फुरणायांय मनस; स्थैय्येहेतवे । भवपाशनिधृत्त्यधे agai समाचरेत्‌ * ॥ 
(पं० उ० ८७ ) 

( ३ ) जन्माषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः ARA । ४. १, 
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(६) क्या “खड़ी बोली! Fare बोली के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हे ? 


[ लेखक--डाक्टर टी० आइम बेली, लंदन ] 


( अजुवादक--श्नी रमाकांत मिश्र, काशी 
[ इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व मैं पाठकों का ध्यान 
Sto गिलक्रिस्ट के उन ध्यान देने योग्य उद्धरणों की ओर NPE 
करना चाहता हुँ जो आगे दिए गए हैं। इनसे यह पता चलता 
है कि उन्होंने कम से कम चार बार सन्‌ १८०३ $o Ñ तथा दो 
बार सन्‌ १८०४ go में 'खड़ी बोली” का प्रयाग किया है तथा 
यह भी मालूम हो जाता है कि उन्होंने किस अर्थ में इस नाम का 
प्रयोग किया है। ] 

मैंने अपने 'उदू-साहित्य का इतिहास? To ५, ८, € और १३ 
, में खड़ी बोली पर at विचार किया है उस पर उसमानिया- 
` विश्वविद्यालय, हैदराबाद, ( दक्षिण) के प्रोफेसर भ्रब्दुल हक ने 
समालोचनात्मक विवेचन करते हुए अधोलिखित बातें कही हैं। 
उपयुक्त प्रश्न का उद्य आपकी इन्हीं उक्तियों से हुआ है। आप 

| कहते हुँ | 
“हमें इससे खुशी हुई कि डाक्टर साहब ने इस मुगालिते का 
रेफा किया है लेकिन असल गलती में यह भी मुबतिला हें । खड़ी 
र खरी का फक इन्होंने aga सहीह बताया है लेकिन माने 
तकरीबन वाही रखे हैं जा खरी के हैं याने मुरब्बज, आम, मुस्तनद 
CESS ) बजान; और दूसरा ग़ज़ब किया है कि खड़ी बोली को 
क खास gata कुरार दिया है are उसकी ar शाखें बताई हैं 


स्म्‌ 
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एक हिंदी और दूसरी उदू... । खड़ी बाली के साने A 
में आम तौर पर गँवारी बोली के हैं जिसे हिंदास्ताल का बच्चा बच्चा 
जानता है; वेह न कोई ख़ास ज़बान है और न ज़बान की 
कोई शाख ।” ( ‘SE जुलाई, १७३३, To ९६० ) 

आपके इस कथन का, कि मैंने खड़ी और खरी दोनों के माने 
तकरीबन वोही रखा है, मैं यही संशोधन कर देना उचित समझता / 
हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। खरी का अर्थ हाता है अमिश्रित 
अथवा शुद्ध। यह शब्द किसी भी भाषा के विशेषण के लिये 
प्रयुक्त हा सकता है फिर भी इसका प्रयोग किसी प्रकार की बोली 
के लिये कभी नहीँ किया गया है, चाहे वह Tare हो या नहीं। 
खड़ी शब्द का श्रथ है उठी और जब यह किसी भाषा के लिये पहले 
प्रयुक्त हुआ होगा तब उसका अथे प्रचलित’ रहा होगा । हम 
लोगों को यह अवश्य नहीं भूलना चाहिए कि आजकल हम लोग 
जिस बोली का खड़ी बाली के नाम से जानते हैं उसके अतिरिक्त 
यह शब्द किसी अन्य भाषा के लिये कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। 

यह शब्द खड़ा होने का ही ग्र्थ देता है तथा इसका कोई 
संबंध “खरी! ( शुद्ध ) शब्द से adi है इस बात का प्रमाण हिंदी 
की अन्य विभाषाओं अथवा बोलियों के इनके समानार्थबाची शब्दों 
से मिलता है। सर जाज ग्रिश्र्सन ने कामताप्रसाद गुरु के “हिंदी” | 
व्याकरण?, To २५ का जो संकेत अपने एक निजी पत्र में दिया 
है उसके लिये मैं उनका ऋणी हूँ । उसमें लिखा है कि बुंदेलखंड | 
में खड़ी बोली को ठाढ़ बोली कहा जाता है। इस ठाढ़ श | 
का भी वस्तुतः खड़ा ही अर्थ हाता है। इसके अतिरिक्त डॉर्क्ट 
बी० एस० पंडित ने, जिनकी साठ-भाषा “मारवाड़” है, मुझे बताया | 
है कि 'मारवाड़ी? में खड़ी बोली को ‘ots बोली? कहा जाता है 
यहाँ 'ठाठ? का अर्थ खड़ा होता है। इस प्रकार इस बै! 
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हमें तीन नाम मिलते हैं और प्रत्येक का अथे खड़ी भाषा 
होता है। 

जनवरी सन्‌ १४३४ $o के 'उदू?, To १५८, में पं० HATET- 
लाल जुतशी ने प्रोफेसर अब्दुल हक का उत्तर देते हुए कहा है कि 
यह प्रोफेसर साहब की भूल है क्योंकि खड़ी बाली निस्संदेह एक 
भाषा का नाम है। इस पर प्रोफेसर साहब ने, ए० १६० में, 
फिर लिखा है कि मेरी राय में खड़ी बाली का अर्थ केवल साहि- 
त्यिक और मँजी हुई के विरुद्ध ही, अर्थात्‌ गँवारू बोली ही, है 
झर इस oy में इसका आज भी प्रयोग हाता है। लल्लूजीलाल 
ने कदाचित्‌ इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। यूरोपीय लेखक 
इसे एक भाषा-विशेष बताकर भूल में पड़ गए हुँ । पंडित ज्ुतशी 
ने जिन हिंदी लेखकों का नाम लिया है उन्होंने इन यूरोपीय 
लेखकों का अनुगसन सात्र किया है। 

आपके 'मेरी राय में? वाक्य-खंड तथा कदाचित्‌? शब्द 
के प्रयोग से मालूम पड़ता है कि आपने अपने पूर्वे कथन को थोड़ 
दबा दिया है, किंतु ऐसा होने पर भी बात आपकी मनमानी ही 
रह जाती है। आप न किसी ग्रंथ का संकेत करते हैं और त 
किसी प्रामाणिक व्यक्ति को ही बताते हैं। आप उन यूरोपियतों 
का नाम भी नहीं बताते जिनके द्वारा बाद के हिंदी विद्वानों के 
बहकाए जाने की आपने कल्पना की है। उदू के संबंध में आपकी 
राय अवश्य आदरणीय है क्योंकि उदू आपकी माठ-भाषा है तथा _ 
उदू के अध्ययन में आपने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। 
उपयुक्त प्रश्‍न aq का नहीं है अपितु हिंदी का ही है तथा उसका 
निर्णय हिंदी-साहित्य के अध्ययन से ही हाना चाहिए | 

उदू -साहित्य में खड़ी बोली? नाम का कुछ अर्थे नहीं 
होता; क्योंकि यह कहीं नहीं मिलता । वस्तुतः यह शब्द उदू की. 
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किसी पुस्तक में प्रयुक्त नहीँ है और न यह उदू 'तजकिरे? में ही 
पाया जाता है। उदू शब्द-कोषों में भी यह शब्द कदाचित्‌ ही 


fad) 'फर्हग-इ-आसफिय में भी, जिसकी प्रशंसा eq के 


विद्वान्‌ बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, यह नाम नहीं आया है | 
गॅवारू बोलीवाला श्रथ, जिसके विषय में आपका कथन है कि 
हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, इतनी बड़ी “नूर-उल-लुगत’ के 
संग्रहकर्तता को भी नहीं मालूम है, क्योंकि आपका इसके संबंध 
में जा कुछ भी कथन है वह यही है कि खड़ी बाली का आकार 
बातचीत का है तथा यह पुरुषों की बोली ag ( गेंवारू 
वोली वाला ) अर्थ अब्दुल मजीद के बृहत्‌ उदू कोष जासइ-उल- 
लुगात में भी नहीं मिलता । इसमें खड़ी बाली का अथे 'मदाँ की 
बोली? बताया गया है। अब हस यह देखते हैं कि उदू के दो 
बड़े एवं आधुनिक AT के संग्रहकर्ताओं ने भी, जा स्वयं हिंदुस्तानी 
हैं, खड़ी बोली का बह ay नही सुना है जिसके संबंध में हम 
लोगों से कहा जाता है कि उसे हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा जानता 
है। उपयुक्त कोषों में से किसी में भी dare बोली के संबंध में 
कुछ भी नहीं मिलता | 

आधुनिक बोलचाल की उदू में खड़ी बोली? का व्यवहार 
कभी कभी ठीक गँवारू बोली के अर्थ में ता नहीं पर भद्दी (भोड़ी), 
Sag बोली के अर्थ में हाता ही है, यपि Arai को इसका कोई 
ज्ञान नहीं है। मैं इस बात को पुनः कह देता हूँ कि उदू: के 
प्रयोग से हमारा कोई संबंध नही है। हम हिंदी के शब्द पर 
विचार कर रहे हैँ और यह जानना चाहते हैं कि उसका हिंदी में 
क्या अर्थ हाता है। अपने 'हिस्ट्री ऑफ ag लिटरेचर? में मैंने 
Shy साहित्यिक ग्रथ दिया है तथा उसका प्रयोग ठीक उसी 
श्रथ में किया है जिसमें आजकल के हिंदी लेखक करते हैं । 
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अब तीन प्रश्‍न उठते हैं-- 

( १) वे कौन यूरोपीय हैं जिन्होंने खड़ी बोली? इस नाम का 
प्रयाग किया है? और अपने अ्रनुगमन करनेवाले हिंदी लेखकों 
को यदि उन्होंने बहकाया है ते किस प्रकार से? 

( २ ) गत सै वर्षों के बीच हिंदी लेखकों ने इस नाम का 
क्या अर्थ समझा था और वे इसका AIA क्या BT ससभते हैं 
तथा सदल मिश्र और लल्लूजीलाल के अर्थ के संबंध में उनका 
क्या विचार है ९ 

( ३ ) इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करनेवाले भारतीय, 
लस्लूजीलाल और सदल मिश्र ने इसका क्या अर्थ समभा था ? 

१--कुछ यूरोपीयाँ ने खड़ी बोली पर अपना विचार प्रकट 
करके हिंदी-लेखकों को बहकाया है यह एक विचित्र कल्पना है | 
प्रोफेसर अब्दुल हक ने यदि उन लोगों का नाम बताया होता तो 
इससे बड़ा काम निकलता। सच बात ते यह है कि यूरोपीयों 
ने इसका कदाचित्‌ ही नाम लिया है। 

अभो हाल में मैंने एक बहुत ही मनोहर अतुसंधान किया है 
कि डाक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने सन्‌ १८०३ ६० में खड़ी बाली? 
नाम का चार बार प्रयोग किया है और दो बार सन्‌ १८०४ ३० 
में। सन्‌ १८०३ fo ही प्रथम वषे है जिसमें किसी भारतीय ने 
इसका प्रयोग किया है। अतः सदल मिश्र तथा लल्लूजीलाल के 
अम्रगामी होने के सम्मान में आप भी सहभागी हैं। यदि वस्तुतः 
देखा जाय ते! आपने सन्‌ १८०३ So में इस नाम का प्रयोग चार 
वार किया है और इन लोगों ने केवल एक बार; अतः आप इन 
लोगों की naar विशेष सम्मान के पात्र हैं । 

बात क्या थी यह स्पष्ट ही है । फोर्ट विलियम कालेज में आप 
चार वर्ष तक अध्यापक थे और इतने feat तक लल्लूजीलाल और 
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| aaa मिश्र लगभग निरंतर आपके साथ ही काम करते RI 
| आपने इस नाम ( खड़ी बोली ) का इन्हीं लोगों से सीखा और 
| आपस की नित्य की बातचीत में आपको इसके वास्तविक अथे को 
समभने का पूर्ण अवसर मिला । “हिंदुस्तानी! को आप बहुधा 
| भारतवर्ष की बोलचाल की भाषा अथवा हिंदुस्तान! की सब्य एवं | 
| सर्वप्रिय भाषा बताया करते थे। आपने अनेक अवसरों पर 
| कहा था कि इसकी कई शैलियाँ हैं । दर्बारी अथवा उत्कृष्ट शैली 
। ag’ थी जिसमें अरबी और फारसी की भरमार थी । दूसरी ओर 
उसमे उस भाषा के पुराने अथवा गँवारू मुहाविरे थे जिसे भाषा! 
कह दिया जाता था । इन्ही दोनों के बीच 'खड़ी बोली” थी। 
आपने आगे चलकर बताया है कि 'उदू? से भाषा! में परिवर्तन को 
सुगम बनाने के हेतु आपने 'शकुंतला? का अनुवाद खड़ी बोली में 7 
तैयार कराया AT | ) 
आपने यह परिस्थिति देखी कि नगरों में, विशेषकर जहाँ 
मुसलमानों की बस्ती अधिक थी, उदू साधारण बोलवाल की आषा 
थी; गाँवों में भाषा? के ही कुछ भेद प्रचलित थे जब कि हिंदुओं 
के, विशेषकर जो सुसलमानों झी बस्ती से दूर थे, “खड़ी बोली' 
अथवा सरल “हिंदुस्तानी? ही रुचती थी। अरबी और फारसी 
शब्दों की उपेक्षा करने के कारण खड़ी बोली में संस्कृत से बने हुए |. 
उन शब्दों का प्रयोग बाध्य हो गया जिनसे ग्रामीण लोग भी परि | 
चित थे । गिलक्रिस्ट का कथन है कि उस बोली ( खड़ी बोली) | 
में पुस्तकं लिखी जाने का एक यह भी कारण था कि मैं अपने विद्या” | 
ड थियो को इन शब्दों को सिखाना चाहता था । उदू से तुलना | 
| करने पर इसमें इसी हद तक ग्रामीणता की झलक मिलती = | 3 
तथापि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन दिनी | 
“खड़ी बोली? का अथ गँवारू बोली था। उस समय की कया 
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कया खड़ी बोली गँवारू बाली के अतिरिक्त ae कुछ नहीं है १११ 


किसी समय की पुस्तकों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि यह 
बाली बंगाल अथवा मद्रास या पंजाब अथवा अँगरेजी गाँवों की 
खड़ी बोली है; यह कहते किसी ने नहीं सुना है कि अशुक व्यक्ति 
का उच्चारण 'खड़ा? है अथवा उसकी बाते' बहुत खड़ी? हें । अब 
यदि agr ( खीलिंग खड़ी ) का रथे केवल ‘Tare होता ते 
सभी, जैसा ऊपर लिखा है, यह कह सकते थे । सच बात ते 
यह है कि हिंदी लेखकों ने खड़ी बाली का प्रयोग सदैव एक बोली 
के नाम के लिये ही किया था और उदू -लेखकों ने इसका प्रयोग 


~ 


रा! किया ही नहीं है । 


[। गिलक्रिस्ट की g गलिश-हिं ढुस्तानी डिक्शनरी? ( सन्‌ १७८६ 
At So. द्वितीय संस्करण सन्‌ १८१० go, संशाधित संस्करण सन्‌ 
में |, १८२५ go ) का प्रमाण ध्यान देने योग्य 21 “country” (देश) 

> शब्द के नीचे आपने लिखा है “the language of the 
हाँ country, opposed to the town bahur kee bolee”? 
षा अर्थात्‌ नगर के विपरीत देश की भाषा--बाहर की बोली; 
ait “colloquial”? ( बोलचाल की ) के नीचे ( १८१० ६० वाले 
ती! संस्करण में ) आपने लिखा है Wav 'मुहावर! । खड़ी 
सी बाली? का प्रयोग न ता अनुवाद के अर्थ में मिलता है और न 
हुए | ‘rural’ ‘rustic’ ( Tate, sag ) आदि शब्दों के अथ में ही । 
र | at तक मैं जानता हूँ, यह नाम (खड़ी बोली) उस कोष में थवा 


गिलक्रिस्ट-रखित कई अन्य शब्द-कोषों में से किसी में भी कही 
चाया ही नहो है, यद्यपि खड़ा? शब्द खड़े हाने के साधारण 
अथे में लगातार आया है। 

इसी प्रकार अगरेजी-उदू' अथवा अगरेजी-हिंदी के अनेक 
प्रकाशित कोषों में किसी में भी 'खड़ी बाली! Tare या देहाती 
बोली के अर्थ में नही मिलती है। 
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खड़ी बोली के संबंध में गिलक्रिस्ट के आरंभिक उदाहरण | 
काम के हैं wa: मैं उन्हें यहाँ उद्धत करता हूँ-- 

(१) “दी हिंदी स्टोरी टेलर” भाग २, सन्‌ १८०३ $o के 
द्वितीय पृष्ठ में लिखा है, “इन ( कहानियों ) में से कई खड़ी बोली 
अथवा हिंदुस्तानी के शुद्ध हिंदवी ढंग की हैं और कुछ ब्रज-भाषा 
में लिखी जायेगी 1” 

(२) “दी ओरिएंटल फेबुलिस्ट”, सन्‌ १८०३ ŝo के qi 
पृष्ठ में लिखा है-- मुझे बड़ा खेद है कि त्रज-भाषा के साथ साध 
खडी बाली का परित्याग कर दिया गया था । हिंदुस्तानी की यह 
विशिष्ट पद्धति या शैली उस भाषा के विद्यार्थियों के लिये बहुत 
अधिक लाभदायक सिद्ध होती 1” 


se 


( ३) इसी स्थल पर लिखा हे--“दास्तविक खड़ो बोली में 
हंदुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अरबी 
तथा फारसी का लगभग पूरणी परित्याग रहता है ।” 

( ४ ) इसी ग्रंथ के सातवे' पृष्ठ में लिखा हे--“खड़ी बोली का 
अन्य उदाहरण 'दी स्टोरी टेलर Yo २४ में मिलेगा |” 

(४ ) दी हिंदी-रोमन ऑर्थोएपिग्राफिक अल्टिमेटम” सन्‌ 
१८०४ ई० Yo १४ के नीचे लिखा है--“शकुंतला का दूसरा Ws 
वाद खड़ी बोली अथवा भारतवर्ष की निर्मल बोली में ऐै। 
हिंदुस्तानी से इसका भेद केवल इसी बात में है कि इसमें से अरबी | 
अर फारसी का प्रत्येक शब्द छाँट दिया गया 2 Ù | 

( ६ ) इसी पुस्तक के पृष्ठ २० के अंत में तथा प्रष्ठ २१५ | 
आरंभ में लिखा है--'प्रेमसागर को जो एक aga ही ललित ग्रंथ | 
है लख्लूजीलाल ने, हमारे विद्यार्थियों के लिये हिंदुस्तानी की शिच | | 
के लक्ष्य की पूति के निमित्त ब्रजभाषा को सुंदरता एवं स्वच्छ | | 
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के साथ खड़ी बोली में ग्रँगरेजी भारत की हिंदू जनता के gga 
समुदाय के वास्तविक लाभ की दृष्टि से लिखा |” 
खड़ी बोली में आए हुए मूर्धन्य g का संकेत गिलक्रिस्ट ने 
किसी न॑ किसी रूप में सदैव किया है | 
° ~ = ~ AN 
सन्‌ १८१४ ३० में लेफ्टिनेंट विलियम प्राइस ने प्रेमसागर में 
आए हुए सभी प्रधान शब्दों का खड़ी वोली और अगरेजी शब्द- 
कोष प्रकाशित किया जिसके विषय में डाइरेक्टरों का यह कथन 


aa था कि “ये शब्द अन्य खड़ी बोली तथा भाषा? की रचना में नित्य 
wm व्यवहार के हैं।” यद्यपि “खड़ी बोली! यह नाम 'प्रेमसागर? की 
gk भूमिका में मिलता है तथापि यह उस शब्द-कोष में नहीं दिया गया 
al 21 खड़ी? का एक सात्र अर्थ दिया गया है खड़िया? जो 'प्रेम- 
सागर? में, जहाँ तक सुभे स्मरण आता है, नहीं मिल सकता | 
में है यह शब्द-कोष “हिंदुस्तानी सेलेक्शन्स” सन्‌ १८२७ go, 
cat द्वितीय संस्करण सन्‌ १८२० ० में पुन: छापा गया था | 
इसके बाद अब गासिन डी टेसी का नाम लेना चाहिए | 
का अपनी “हिस्ट्री डी ला लिट० हिंदुई एट हिंदुस्तानी” के प्रथम 
संस्करण, भाग १, पृष्ठ ३०७ में आप लिखते हैं, 
न्‌ लल्लूलाल का प्र मसागर उदू में नहीं था, बल्कि खड़ी बोली 
a या ès में अर्थात्‌ आगरे तथा दिल्ली के हिंदुओं की शुद्ध हि दु- 
है |  स्तानी में, जिसमें seit या फारसी शब्दों का मिश्रण न था | 
बी यह लल्लू के ही शब्दों का व्याख्यात्मक अनुवाद हे, किंतु खड़ी 


में खरी का त्रम करके लल्लू के इस वाक्य-खंड “अरबी और 

फारसी शब्दों का मिश्रण न था” का अर्थ आपने शुद्ध भाषा? समझा 
fa ~ 

हे । गार्सिन डी टैसी ने खड़ी बोली का नाम भी नहीं लिया है, आप 


'खरी? ( शुद्ध ) अर्थात्‌ अ-संस्कृत मूल के म्लेच्छ शब्दों से रहित 
= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र्णी न्निः —— 
११४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


का ही नाम लेते है । सन्‌ १८३४ ई० में आपने उपयुक्त शब्दों का्‌ 
प्रयाग किया था ( ये प्राय: वे ही शब्द हैं जे भूमिका के go १ 
में प्रयुक्त हैं) और सन्‌ १८७० ३० में इन्हीं की आपने पुनरावृत्ति 
की थी और ये शब्द अगरेजी में न होकर फ्रेंच में थे, अत: भारत- 
वर्ष में खड़ी और खरी की गड़बड़ी पर ध्यान नहों दिया गया। 
इस्टविक ने सन्‌ १८५१ So के अपने शब्द-कोष में खड़ी बोली! 
का ग्रथ खरी बोलो या शुद्ध बोली लिखा हे | 
प्लैटूस की सन्‌ १८८४ ई० की ‘sa. डिक्शनरी? में “खरा” शब्द 
के प्रकरण में “Khari boli, vulgar khayi boli, pure 
language” अर्थात्‌ ‘ad बोली’, शुद्ध बोली जिसे . साधारण 
लोग 'खड़ी बोली! कहते हैं, लिखा हुआ है । 
हिंदी लेखक जिस भाषा AT खड़ी बोली कहते हें उसे sta 
लेखक “हाई हिंदी' (sa हिंदी ) अथवा 'क्लासिकल हिंदी? 
( संस्कृत हिंदी ) कहना अधिक अच्छा समझते हैं, किंतु इन नामों 
का स्वयं हिंदी में ही कुछ अर्थ नहीं होता | 
(2 ) खड़ी बोली यहं हिंदी नाम है। जैसा कि हम लोग 
BM चलकर देखेंगे, इस शब्द का व्यवहार करनेवाले प्रथम 
भारतीय लल्लूजीलाल सन्‌ १८०३ तथा सन्‌ १८१८३० में और 
सदल मिश्र सन्‌ १८०३ ३० में थे AN अब ता यह हिंदी लेखकों 
द्वारा निरंतर प्रयुक्त किया जाता है। अतः हम लोग उनके अर्थे 
को मानने के लिये बाध्य हैं। उदू में यदि इसका कोई अर्थ होता 
भी हे! ता उससे कोई मतलब नहीं | 
क्या इनमें से किसी ने इसका अर्थ गँवारू बोली बताया है! 
यदि बताया है ता कब और कहाँ? क्योंकि लल्लूजीलाल और सदलं 
मिश्र के उपरांत कई वर्षों तक उन्होंने (भारतीयों ने) इसका व्यवहार _ 
ही नही किया था । उस समय के बाद, जैसा कि मुझे मालूम 
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है, इस शब्द का प्रयोग करनेवाले प्रथम व्यक्ति राजा शिवप्रसाद 
थे, जिन्होंने सन्‌ १८६७ ई० में अपने 'हिंदी सेलेक्शन्‌स? की भूमिका 
में इसका प्रयोग किया है | 
उन्होंने इसे प्रधानतः कृत्रिम तथा साहित्यिक भाषा समभा 
था। sant कथन है कि यअपि लल्लूजीलाल ने इसको वस्तुत: 
साहित्यिक रूप देने की बहुत चेष्टा की तथापि त्रज के गाँवों के उन 
शब्दों को त्यागने में वह कभी कभी असमर्थ हो गए जिनका अपनी 
बातचीत में उन्हें अभ्यास हो गया था । उनके ये ही शब्द हैं, 
“Whether this new dialect, the Prakrit enriched 
with Persian and Arabic words, be called Hindi 
or Hindostani, Bhakha, or Braj Bhakha, Rekhta 
or khari Boli, Urdu or Urdu-i-Muaalla, its seeds 
were sown here by the followers of Mahmid of 
Ghuznee” (cit., P. VI). अर्थात्‌ यह नई बाली जा ag’ और 
फारसी के शब्दों से संपन्न प्राकृत हे चाहे हिंदी या हिंदुस्तानी, 
भाषा या ब्रजभाषा, रेखता या खड़ी बोली, Sg या उद्‌-इ-मुश्रन्ना 
ही जाय, इसका बीजारोपण गजनी के महमूद के अनुगामियों 
द्वारा ही यहाँ हुआ हे । 
दसवें पष्ठ में आप और कहते हैं, “When Dr. Gil- 
christ asked Mir Amman and Lalluji Lal Kavi, 
to write some vernacular books in prose, they 
Must have felt themselves very puzzled : it was 
Quite a new thing to them. They wrote, but they 
oth wrote in an artificial language.” अथात जब 
Sto गिल्लक्रिस्ट ने मीर अम्मन तथा तल्लूजीलाल कवि से अपनी 
भाएभाषा में गद्य की पुस्तकं लिखने का. कहा उस समय वे लोग 
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घबडा उठे होंगे । उनके लिये यह एक विल्कुल नह बात | 
उन लोगों ने लिखा, किंतु दोनों ने एक कृत्रिम aika में लिखा | 
छः प्ट ओर आगे चलकर सनत्रहवें में आप कह a, “Lalluji 
has not allowed foreign words, Persian or Arabic, 
a place in his book (Prem Sagar, T. G. B.), but 
he could not so well keep clear of the patois of / 
his native place Agra.” अर्थात्‌ लल्लूजी ने अपनी पुस्तक 
में फारसी और अरबी या किसी विदेशी शब्द को स्थान नहीं 
दिया है, किंतु आप उसी खूबी के साथ अपने जन्म-स्थान आगरा 
की बोली से नहीं बच पाए। आपने, यही बात हिंदी में अपने 
“नया गुटका? के सन्‌ १६०० ३० वाले संस्करण में भाग १, T 
३२ में, कही है; इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८६७ šo में हुआ | 
Gt) आपका कथन है--उसने आगरे की खड़ी बाली में लिखा। 
गो उसने अरबी फारसी के शब्दों को निकाल दिया पर वह a | 
के गँवारू शब्दों AT न छेड़ सका | । 
हिंदी लेखकों द्वारा खड़ी बोली? यह नाम एक विशेष भाषा | 
अथवा विभाषा के लिये अर्थात्‌ हिंदी के उस रूप के लिये जो निल | 
के हिंदी गद्य (और विशेषकर पद्य )में, उस हिंदी के लिये जिसे ह 

लोग पत्रिकाओं, हिंदी बाइबिल की तरह के अनुवादो, वैज्ञानिक परै || 
तथा स्कूल की सभी पुस्तकों में पाते हैं, व्यवहृत हाता है। a | 
लोगों को इतनी भली भांति विदित है कि इसके लिये प्रमाण कर्द | 


Oct.1926, pp 717-723) में हिंदी के बारह लेखकों का 
दिया है| खड़ी बोली का साधारण अर्थ यही है, किंतु “उदू! 
स्वयं कभी कभी इसकी एक शाखा बता दी जाती है। व्रज, * 
तथा हिंदी की अन्य बोलियों से खड़ी बोड़ी में अंतर माना जाती ` | 
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इस बात पर सिर खपाने की कोई आवश्यकता नहों है; खड़ी 
बोली का लोग क्या अर्थ समकते हैं तथा इसे लोग गँवारू नहीँ 
समझते इसी वात को दिखाने के लिये मैं दो-एक और प्रमाण 
देकर बस संतोष करूँगा | 

सिश्रबंधु-विनाद, भाग १, पृष्ठ ११८ में मिश्र-बंघुओं का कथन 


4 | है कि सन्‌ १७२३ so में सीतल ने अपनी सभी कविताएँ खड़ी 
T बोर्ल i लिखों | सीतल की भाषा गँवारू बोली से aga दूर 
गरा |. एदी हुई है। 
a हिंदी” के पृष्ठ ३१ में यह बतलाने के उपरांत कि आगरा में 
a लल्लूजीलाल के प्राचीन निवास से बीस गज के भीतर ही मैं रहता 
a हँ, बदरीनाथ भट्ट कहते हैं कि आगरा का प्रत्येक हिंदू-परिवार वही 
हा बोली बोलता है जा लल्लूजीलाल के पप को है, अंतर 
केवल बही है जा लर्लूजीलाल की भाषा की तरह साहित्यिक भाषा 
तथा हिंदू घरों की बोल-चाल की भाषा में रहता है। आप लल्लू: 
भाषा जीलाल की wet बोली के साहित्यिक बताते हुँ गवार नहों । 
त हंदी-साहित्य तथा भाषा के भारतीय ल सबप्रसिद्ध 
a ₹यामलुद्रदास, “हिंदी-भाषा का विकास? Fo ५४, लिखते हैं-- 
‘ait “प्रथम भाग ( सं० १३००-१५०० ) में हिंदी की पुरानी बोलियाँ 
2 बदलकर क्रमश: ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण 
द. TT और ए० ५५ में लिखते हैं-- कविता में खड़ी बोली का 
(3, | प्रयोग मुसलमानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया हे |” | 
d | .. हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास? go १२८ में रमाशंकर- 
at) साद लिखते हैं-“सदल मिश्र और लल्लूलाल ने ब्रज-मिश्रित खड़ी 


कक. पोली लिखी है ।” 
ĝi इस प्रकार आप ब्रज और खड़ी बोली को दे एथक्‌ विभाषाएं 
| मानकर इनमें भेद करते हैं | 
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रमाकांत त्रिपाठी ने 'हिंदी-गद्य-मीमांसा? की भूमिका, To | 
में एक ध्यान देने योग्य संकेत किया है। आपका कथन है 
£तल्लूलाल ने अपना 'प्रेमसागर? ऐसी भाषा में लिखा जिसमें 
aq शब्दों तथा मुहावरों का नाम तक न था, और जो यहाँ तक 
परिष्कृत थी कि उसमें आद्योपांत शुद्ध ब्रजभाषा की घूम थी ।? 

इन उद्धरणों तथा उपयुक्त लेख {7.1२.4..9., Oct, 1926) में 
आए उद्धरणो से An सच ते यह है कि इस साहित्य पर लिखने: 
वाले किसी भी लेखक के ग्रंथों से यह स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी 
वोली Tare वोली नहीं मानी जाती, प्रत्युत हिंदी की एक विभाषा; 
अर वस्तुतः हिंदी के सभी लेखक शिवप्रसाद के इस कथन को 
अस्वीकार करेंगे कि वह ( लल्लूजीलाल तथा मीर अम्मन की | 
भाषा ) कृत्रिम थी | T 

३--ग्रब हम उस प्रधान प्रश्‍न पर आते हैं कि सदल मित्र 
रौर लल्लूजी ने सन्‌ १८०३ ई० में जा यह कहा था कि में खड़ी | 
बोली में अनुवाद कर रहा हँ, इससे उनका क्या अभिप्राय था| 
क्या उनका अभिप्राय गँवारू भाषा से था ९ | 

सदल मिश्र अपने 'नासिकेतेपाख्यान? में कहते हैं कि 'नासिः | 
केतापाख्यान? को कुछ लोग संस्कृत में हाने के कारण agi समम |. 
सकते अतः मैंने इसको खड़ी बोली में अनुवादित किया है । | 

हम लोगों को जरा वास्तविक बातों At स्मरण करना चाहिए। १ 
लल्लूजीलाल आगरा के निवासी An सदल मिश्र उनसे ४५० मौ | 
दूर बिहार में आरा के रहनेवाले थे एक से दूसरे तक पहुँचने में |. 
हम लोगों को ब्रज का चेन्न, जहाँ आगरा बसा है, मिलेगा; SA 
शार कन्नौजी जहाँ बोली जाती हैं उस देश के बीच से होकर ग्रवधी के 
चेन्न में जाना होगा और अंत में बिहार में प्रवेश करने पर भोजपुरी 
. प्रांत का पटना के प्रधान नगर से कुळ मील पश्चिम तक 


es 
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करना हागा। aga मिश्र जा कुछ भी गवारू बोली जानते थे 
वह केवल अपने जन्मस्थान आरा तथा उसके आसपास की ही 
थी; यह बोली आगरा की बोली से एकदम भिन्न थी। पहली 
बिहारी थी और दूसरी ब्रज, और इन दोनों के मध्य में एक और 
ही दूसरी बोली अवधी का पूरा देश पड़ता था। 'शब्द-सागरः 
के अंत में Go २१८ में रासचंद्र शुक्ल का अपने 'हिंदी-भाषा और 
साहित्य? शीर्षक प्रकरण में ( जा अलग भी प्रकाशित किया गया 
है) यह कथन है कि उन दिनों तथा उसके पूर्व भी खड़ी बोली 
दिल्ली से बिहार तक के शिक्षित एवं सभ्य हिंदुओं की बोली थी । 
आश्चर्य की बात तो यह है कि सदल मिश्र ने, यद्यपि वह खड़ी 
बोली के जन्मस्थान से इतनी दूर रहते थे, लल्लूजीलाल की अपेक्षा 
(जा उसके बहुत ही निकट रहते थे ) इसको और भी उत्तम ढंग 
से लिखा है। लल्लूजीलाल अपने जन्मस्थान की बाली ब्रज में विशेष 
रँगे मिलते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की शैली यद्यपि सरल थी, 
तथापि साहित्यिक थी न कि Tare । 
लगभग बारह वर्ष पूर्व दिल्ली के सदासुखलालजी ने, जो 
अरबी, फारसी, उदू ओर हिंदी के विद्वान्‌ थे, सदल मिश्र और 
लरलूजीलाल से भी उत्तम खड़ी बोली लिखी थी । उन्होंने सीधे ठीक 
बही हिंदी लिखी जिसका उन्हें अपने हिंदू मित्रो के साथ कम से 
कस शिष्टाचार के अवसरों पर व्यवहार करने का अभ्यास था | 
अब हम मुख्यत: लहलूजीलाल को ही लेते हैं। अपने “प्रेम- 


सागर” की भूमिका में आपने कहा है कि अरबी और फारसी शब्दों 


को त्यागकर मैंने यह कथा दिल्ली और आगरे की खड़ी बोली में 
कही है । क्या इससे उनका अभिप्राय Tare बाली से था ? इन 
RAİ नगरों के आसपास के गाँवों की बोली भिन्न भिन्न थी। 
दिसली के आसपास के लोग वही बोली बोलते थे जिसे हम 
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अब खड़ी बोली कहते हैं, यर वहाँ से १२० मील दूर आगरा के 
आसपास के गाँवों के लोग ब्रज बोलते थे। यदि आपने पहली 
जगह की गँवारू बोली में लिखा होता ते वह दूसरी जगह की 
गँवारू बोली न रह जाती | दूसरी बात यह है कि सदल मिश्र की 
भाँति आप भी साहित्यिक थेन कि Tae) यह सच है कि 
आप कभी कभी ब्रज के शब्दों तथा रूपों को त्यागने सें असफल 
रहे । ( कदाचित्‌ आपने इस बात की कभी चेष्टा ही नहीं की ), 
किंतु ब्रज के रूपों से खड़ी बोली नहों बनी है। ऊपर हम लोग 
देख ही चुके हैं कि खड़ी बोली ब्रज से भिन्न मानी गई है । 

'प्रेम-सागर के १५ वर्ष बाद लल्लूजीलाल ने 'बिहारी-सतस$ 
की 'लालचंद्रिका' नाम की एक टीका लिखा; यह थी खड़ी बोली 
ही में थी और इसमें ब्रज का प्रभाव कम था । इसकी भूमिका में 
आपने अपने ग्रंथों को भाषा का तीन भेद किया है अर्थात ब्रज, 
खड़ी बोली और tad की बोली ( उदू )। ब्रज और खड़ी बोली 
की पुस्तकों में आपने बहुधा फारसी और अरबी के शब्दों से बचने 
का प्रयन्न किया हे किंतु उस भूमिका में, जिसकी चर्चा अभी की 
गई है, आपने स्वच्छंदतापूवेक इनका प्रयोग किया है | 


5 


सारांश 

संक्षेप में हम कह सकते हैं--- 
१-खड़ी बोली हिंदी नास है और इसका ग्रथ हिंदी ग्रंथों 
में ही deat चाहिए | = 
२--खड़ी बोली से हिंदी लेखकों का अभिप्राय सदैव एक 
विभाषा से ही रहता है। सदैव adi ता बहुधा उससे उनका 
अभिप्राय एक सुसंस्कृत तथा साहित्यिक भाषा रहता है । 
जमा बोली का अर्थ गँवारू बोली मानना कठिन है; 
क्योंकि यदि इसका यह अर्थ होता तो इसका प्रयाग संसार के 
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किसी भी भाग की गँवारू बोली के लिये हा सकता था, किंतु इस 
अर्थ में इसका प्रयोग कहीं सुनाई नहों पड़ता | 

४--इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी यूरोपीय 
लेखक ने हिंदी लेखकों को खड़ी बोली के अर्थ के संबंध में श्रम 
में डाला है । 

५-_इस बात का कुछ पता नहीं चलता है कि बोलचाल को 
उदू में खड़ी बोली का कभी कभी Tare तथा अशिक्षितों की 
बोली अर्थ हाता है, और न इस बात की पुष्टि उदू .के कोषों 
द्वारा होती है, चाहे वे भारतीयों द्वारा संकलित हों चाहे यूरो- 
पोयों द्वारा । अ 

६--खड़ी बोली के आदि-लेखक सदासुख, लल्लूजीलाल तथा 
aza मिश्र ने tate ढंग से नहीं लिखा था | 
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( ७ ) बनारसी बोली का तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक व्याकरण 


[ ले०--श्री वाचस्पति उपाध्याय, एम० Jo, काशी | 

विचार की अभिव्यक्ति के लिये व्यक्त ध्वनि-संकेतों का भाषा 
कहते हैं। प्रत्येक काल में भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं-- 
संस्कृता, प्राकृती और अपभ्रष्टा या AT- 
अश। हैं ता ये संज्ञाएं यौगिक ही पर 
समय समय पर विशेष भाषाओं के लिये 
ee भी हा जाती हैं । इन रूपों का नामकरण और प्रकार से 
भी हो सकता है परंतु प्राचीन युग की भाषाएँ इन्हा संज्ञाओं 
से व्यवहृत होती थीं अतः इन्ही नामों का व्यवहार अधिक 
समीचीन जान पड़ता है। किंसी विशेष काल क साहित्या- 
ez भाषा को संस्कृत, बोलचाल की भाषा को प्राकृत और ग्राम्य 
भाषा को अपश्र'श कह सकते हैं। इस पद्धति पर आधुनिक युग 
की साहित्यिक हिंदी को संस्कृत हिंदी, बोलचाल की भाषा का 
प्राकृत तथा ग्राम्य भाषाओं को ATA श संज्ञा बड़ी सुगमता से दी 
जा सकती है। इन तीन रूपों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध होता 
है। भाषा को परस्पर विचार-विनिमय योग्य बनाने के लिये इन 
सब के urli का व्यवहार विशेषज्ञ करता है । संस्कृतज्ञ प्राय: प्राकृत 
ग्र अपञ्र'श को आसानी से समझ लेता है। व्यवहार की 
भाषा होने के कारण प्राकृत में बह पढु भी होता है। परंतु 
प्राकृत-भाषा-भाषी का अपश्र' श -भाषा-भाषी के साथ ऐसा संबंध 
नहीं हाता । वह अपभ्रश भाषा समभ लेता है परंतु उसमें 
aa संभाषण नहीं कर सकता | अपश्र श-भाषी अपनी सीमा ही 


भाषा का त्रिविध 
ख्प या ग्रामुख 
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में बद्ध रहता है। wore देश-मेद' के agar fer | 
होती है। अपश्रश का जा रूप बनारस में प्राप्त है वह मिर्जापुर 
में नहीँ है और जो मिर्जापुर में है वह प्रयाग आदि स्थलों में नहीं 
मिलता । परंतु यह ध्यान रखने की बात है कि संस्कृत और प्राकृत 
के शब्द-काष में समय और राजनीतिक सत्ता के उथल-पुथल के 
कारण परिवर्तन होना संभव है An होता भी है। खड़ी बोली का 
जो रूप यबनों को प्रभुत्व के समय में था अब ग्रँगरेजो के शासन- 
काल में उसमें एक विशेष परिवर्तन हुआ है। आधुनिक युग में 
शब्द-काष ही पर नहीं वाक्य-विन्यास पर at अँगरेजी का 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है। पर अपश्र'श भाषाओं की परंपरा बहुत 
कुछ agu रहती है। उनकी धारा उनके वोलनेवालो के 
बीच बराबर चला करती है? । भारतीय वैदिक काल में ज्ञा शब्द 
saaga होते थे वे अब तक अपश्र श रूप में मिलते हैं । अपश्र'श 
b के क्रिया, सर्वनाम आदि के रूपों में बहुत कम परिवर्तन होता 
है। परंतु इतना मानना ही पड़ेगा कि काल का प्रभाव AITSA 
रूप में उन पर भी पड़ता है। शाब्द-कोष में ता अवश्य वृद्धि 
होती है। इसका कारण शासक की भाषा से व्यवहार-विनिमय 
हो सकता है। आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा, विभाषा 
ओर बोली का जो वर्गीकरणर किया है वह aga ग्रंशों में इसी 
| आधार पर है। 


( $) aqz—“agisa भूरिभेदे देशविशेषा दपश् शः? | 
( २ ) पारस्पर्यादपभ्न शा चिगुणेष्वभिधातृषु । 
प्रसिद्धिमागता येन तेषां साधुरवाचक्रः ॥ 


“-वाक््यपदीय । _ 
( ६ ) भाषा-रहस्य ( श्यामसु दरदास, पद्नारायण आचाथ ), Ze 
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ऊपर भाषा के त्रिविध रूप का वर्णन किया जा चुका है। 
अतः अब यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बनारसी बोली इनमें 
से किसके अंतर्गत रखी जा सकती है। मेरे 
विचार में बनारसी बोली अपश्र श भाषा का 
ही एक रूप है। “बोली?! से हमारा अभिप्राय उश स्थानीय तथा 
qe बोली से है जो कुळ भी साहित्यिक नहीं हाती अर बोलने- 
वालों के मुख में ही रहती है। इसको प्राकृत के अंतर्गत न रखने 
का एक विशेष कारण है । बनारस प्रत्येक वर्ण और आश्रम को 
लोगों का निवासस्थान है। sats इतिहास-लेखक स्मिथ ने 
भारतवर्ष को “बर्श-आश्रम-संग्रहालय” की संज्ञा दी है। वस्तुतः 
उनके कथन का सबसे जीता-जागता उदाहरण बनारस ही है । यहाँ 
केवल अनेक देशवासियों का निवास ही नहीं है परंतु एक तीर्थस्थान 
होने के कारण घाटों और मुहल्लो के नाम तक वहाँ के निवासियों 
के ही अनुरूप रखे गए हैं । “बंगाली टाला” में बंगालो रहते हैं ता 
अलईपुरा में अल्लाह के बंदे और “हनुमानघट्टस!? पर दक्षिण के 
निवासी | (भगवान्‌ रामचंद्र को दक्षिण में ही हनुमानजी मिले थे। 
इस प्रकार दक्षिण और हनुमानजी का जो संबंध है वह आज तक 
काशी में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है |) भदैनी अस्सी से विप्र गोरा- 
सीजी का संबंध है ते यहाँ के रहनेवाले भी अधिकांश ब्राह्मण ही 
हैं। इसी प्रकार ठठेरी बाजार में ठठेरे और सुनारपुरा में सुनार 
व्यवसायी रहते हैं | इन विभिन्न संप्रदायो और जातियों की परस्पर 
बोलचालः की भाषा को प्राकृत कहना अधिक उपयुक्त है । कारण 
कि यहाँ के अगरवालों और जुलाहों के बीच अबधी का प्रचार देख: 
पड़ता है, बंगाली लोग साहबी हिंदी और दाक्षिणात्य लोग संस्कृत 
शब्दों से adi टूटी-फूटी हिंदी काम में लाते हैं । गुजरातियों की 


बनारसी बाली का स्थान 


ठ) असी से cs शब्द्‌ का पर्याय Patois दै | 
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बेला में गुजरातीपन है, ता अहीरों सें अ्हीरपन तथा सुसलमानां 

में रबी फारसी के शब्दों का प्राचुये स्पष्ट देख पड़ता है । 
बनारसी बोली को HITT सानने का एक और भी कारण 
है। हम देख चुके हैं कि aera की एक परंपरा चला करती 
है। बनारसी बोली में इसके प्रंचुर प्रमाण मिलते हैं। वैदिक 
| संस्कृत के अनेक शब्द अब तक इसमें विद्यमान हैं और अपने पूर्व 
4 अथे में ही प्रयुक्त हाते हैं। वैदिक काल में 'रै! धन के लिये, शास्ति 
| दंड देने के अर्थ में, गोयुगं एक जोड़ा बैल और प्रसर फैलने के अर्थ 
में अयुक्त होते थे । ये अब तक क्रमश: रई या रैया, साँसत, गोइयाँ 
(इम तू गोइयाँ मछरी क चोइयाँ), पसर(ब) के रूप में 
हमारी बोली में व्यवहृत होते हैं। इसी प्रकार असंख्य शब्द 
हैं । कुछ नमूने और देखिए तिष्ठति का टिहटी, प्रखवन का 
पेन्हाव, वहतुः का AT, क्षार का खारा, म्लेच्छ का मलिच्छ 
ae | ग्रियर्सन महाशय ने अपनी भाषा-सर्वक्षण (Linguistic 
Survey) पुस्तक में यह लिखा है कि बनारसी बोली क्रमशः बद्‌- 
ल्ञती जा रही है। मेरे विचार में ता ऊपर के प्रमाण देखते ge 
यह कहना ठीक होगा कि बनारसी बोली बहुत कुछ अपनी पर - 
परा पर ही चल रही है फिर बोली तो स्वत: बहुत कम बदला 
करती है । यदि वह अपनी परंपरा न रखे ते विचार-विनिमय 
होना असंभव हा जाय । बनारसी बोली में शब्द्रों के अतिरिक्त 
संस्कृत काल की वाक्य-रीली का भी रूप देखने को मिलता है । राजा 
के सम्मुख उसकी दी आज्ञा के लिये उससे . जैसे यह कहा जाता 
है कि ‘ata: आज्ञापयति? उसी प्रकार व्यक्ति-विशेष के सम्मुख 
उसी के लिये अन्य पुरुष के रूप का प्रयोग अब तक पाया जातां 
है। चाचा के सम्मुख यह कहना कि “चाचे त कहत रहलन! 
इसका स्पष्ट उदाहरण है | 
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किसी भी भाषा का रूप बहुत कुछ उस देश की राजनीतिक 
स्थिति पर निभर रहता है। बनारसी बोली को ada, चेंटर्जी 
आदि विद्वान्‌ अद्धमागधी से विकसित मानते 
" "7 द और इस आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं 
उसमें बनारसी बाली को पूर्वी हिंदी के Aa- 
गैत, विहारी भाषा की तीन विभाषाओं और उपभाषाओं--मैथिली, 
मगही और भोजपुरी--में तीसरी के अंतर्गत मानते हैं। बनारसी 
बोली विहारी के अंतर्गत क्‍यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर बड़ी 
सुगमता. से दिया जा सकता है यदि हम बनारस की राजनीतिक 
अवस्था की ओर थेड़ा सा भी ध्यान दे दें। पुराने समय का 
पाटलिपुत्र और अर्वाचीन समय का पटना बिहार के ही अंतर्गत 
है। प्राचीन काल से पूर्वीय stat की राजधानी यही रहा 
है। श्र ( काशो ) बनारस भी इसी शासन के अंतर्गत रहा 
है। जे शासक होता था वह अपना केंद्र पटना ही बनाता था 
और वहीं से अपना राज्य-संचालन किया करता था। 
वैदिक काल में बनारस की शासन-व्यवस्था का ते पता AUT 
चलता पर पुराणों के आधार पर यह स्पष्ट ही है कि महाभारत 
युद्ध के पचास वर्ष पूर्व से लेकर १०३३ ए० डी० तक बनारस 
मगध साम्राज्य के अंतर्गत अधिकतर रहा, यद्यपि कुछ समय 
के लिये यह कोशल, कन्नौज, पालवंश आदि के अधिकार 
में भी रह चुका है। १०३३ ए० डी० में पहले पहल अहमद 
नियास्तगीन बनारस में लूट-मार कर चला गया पर ११.४४ 
में gaggia ऐयबक ने पूर्ण रूप से इस पर अपना अधिकार 
कर लिया | 
हाभारत युद्ध के पचास वषे qa मगध में बृहद्रथ-वंश राज्य 
करता था । इस कुल के जरासंध राजा का काशी या बनारस पर 


राजनीतिक प्रभाव 
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अधिकार थाः । कई सौ वर्षों तक राज्य करने के बाद बनारस के 
शिशुनाग ने अपना राज्य जसा लिया ओर कुछ दिनों के बाद बनारस 
कोशल के अधिकार में चला TAT | परंतु कोशलङुसारी का मगधा- 
धीश बिंबसार से जब विवाह-संबंध हुआ ( ५५४ शताब्दी ate 
सी० ) तब काशी उन्हें दहेज में दे दिया गया। वि की 
मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अजातशत्रू और कोशलकुमार 
प्रसेनजित्‌ में गृह-कलह अवश्य हुआ था पर बनारस मगध-साम्राज्य 
के अधिकारी नंद, मौर्य, शु'ग ( ७२-२७ बी० ete ), विदेशीय 
कुशान राजा कनिष्क (८१ ए० Sto) आदि के अधीन रहा | तीसरी 
शताब्दी के इतिहास का पता ART चलता पर गुप्त-साम्नाज्य (३२५- 
५३५ ए० Sto) के उदय के साथ ही यह पुनः उसके अधोन हो 
गया और हर्ष, आदित्यसेन (६७२ ए०डी०) आदि राजाओं के काल 
अर्थात्‌ wat शताव्दी तक मगध-साम्राज्य में ही था। cat, रवी 
शताब्दी में कन्नौज के यशावर्मन्‌ और बंगाल के पाल राजाओं का 
राज्य काशी पर था। १०वाँ शताब्दी में प्रतिहार राजाओं और 
११वो शताब्दी के कुछ काल तक त्रिपुरी के चेदि राजा गांगेयदेव 
के शासन में था । सारांश यह कि महाभारत-युद्ध के ५० a 
पूर्व से ११वीं शताब्दी तक काशी अधिकतर मागध राज्याधिपतियों 
के शासन में था रार यही कारण है जा इस पर पूरबिया का 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है। क्रिया के भविष्य और क्रियाथेक संज्ञा मं | 
'ब'कारांत रूप तथा भूत कृदंत में Vaia रूप आदि उदाहरण el र 


१२८ 


(१ ) जातक कधा Go २१७, Slo शग्रल्टेकर के मत में जातक-कथाग्रो मे 
काशी के ब्रह्मदत्त राजा का जो वर्णेन आता है वह इसी बृहद्रथ का विकृत 
है aana का राजनीतिक इतिहास by. Dr. A. S. Aleka 


unpublished. Re 
(२) हेमचंद्र ने ८।४।४२, में मागधी अपभ्रंश के “झल” खाप ह 


अत्यय का निर्देश किया है | 
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aq १९९३ के पदाधिकारी तथा प्रबंध-समिति के सदस्य 
| पदाधिकारी 


सभापति--राय बहादुर बाबू श्यामसु दरदास, बी० go | 
उप-सभापति--पंड़ित रामनारायण मिश्र, बी० ए» । 
उप-सभापति- राय साहब ste शिवकुमार सिह | 
प्रधान मंत्री बाबू कृष्ण देवप्रसाद गाडू, एम० ५० | 


j अधै-मंत्नी-- बाबू मुरारीलाल ERTI । 
t साहित्य-मंत्नी--पंडित विद्याभूषण मिश्र, एम० go! 
|| 
à प्रबंध-समिति के सद्स्य A 
q श्री गौरीशंकरप्रसाद, बी० To, एल-एब्च० ato, ऐडवोकेट, काशी । 
7 श्री autagia, बी० Yo, एल_-एल० Mo, काशी | : ५ 
i रायधद्दादुर पंड्या बैजनाथ, बी० qo, काशी । 
i डा० मोतीचंद्र चौधरी, Tae yo, पी-एच० Co, काशो। 
में at दत्तो वामन पोतदार, पुना | 
| श्री हीरालाल जैन, gue ए०, एळ_-एळ० बी०, अमरावती | 
j श्री चतुरभाई, गुरुकुल, सोनगढ़ । 
$ श्री रामचंद्र वर्मा, काशी । 
i श्री रामबद्दारी शुक्र, एम० ए०, काशी । 
राय कृष्णदास, काशी । 
क 


श्री रमेशदत्त पांडेय, काशी । 
श्रीमती विष्णुकुमारी मंजु, नवाबगंज, कानपुर । 
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- श्री जगन्नाथप्रसाद छुक, प्रयाग । i 
डा० मंथुराळाल शर्मा, एंम० To, eto Rizo, कोटा i 
Slo पीतांबरदत्त बइथ्वाल, एम० ६०, Sto लिट_०, काशी । 
श्री जयशंकर प्रसाद, काशी । i 
श्री बलराम उपाध्याय, ऐडंवोकेट, काशी ।. - 


oF राय पूरणचंद्र नाहर, Yo To, Sto एल०, कलकत्ता | 
PE श्री सूर्यश्रसाद महाजन, गया । ; 

श्री राधेकृष्णदास, काशी | 

श्री केल्लाशनाथ भटनागर, एम० Yo, ळाहार | 


आऑडिटर : 
गिरजाशंकर नागर, एम? Qo, बी० कॉम, बी० dto | . 


सम्पादक-रामचन्द्र शुक्ल । 

fa भाषा उचति आहे, सब sala का मल । बिन निज. भांषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सल ९ 
‘ery विलम्ब aura अब, उठहु प्रिटाखहु सल । faa भाषा उच्चति करहु, प्रथम लु सघ का मल ॥ 
विविध कला शित्ता अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन सो ले करहु, भाषा माहि. प्रचार ४ 


iaa काहु जहान म, निज भाषा करि यब्र । राज BIA दरबार म, फलावहु यह रम? 
4 


प्रति अंगरेज़ो मास में काशी नाणरोप्रचारिणी सभा दारा प्रकाशित... 2 
ee | फरवरी १९९३ 22 


बनारस 
में winana 
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विषय सूची । 
i शष्ठ 
१ तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ` _ ३१७ 
२ श्रोमान कोटे लाट महादय का २४१ 
सभा में आगमन । 


er 


; बनारसी कपडे । 


Sint के जगत प्रसिद्ध रेशमी Bre 


रेशमी ख्वारनट हर रंग के,विलायती 
से दाम में सस्ते और चोज असली, 


काशो Men के थान सब तरह के. 


तयार रहते हैं इसके Bara: मुशिदा- 


का तयार रहता है ।. 


आउर साने 


~ 


ate dio से 
इ के Hat ले aT Bae 
za JN नहीं | एक बार 


सच्चे aaan काम को साड़ियां नए. 
नए फेशन Ân नोमरंग को, साफे ' 
रेशमा sit सूती जरी के काम के. 


बादी भागलपुरी माल भी सब तर्च. 


भेजा. 
जायगा Bz यदि नापसन्द हा At 


हिन्दी के तोन अनठे गर 


१ cardi aar—ateg तत्ववेता जान 
mam अंगरजी लिबटोका हिन्दी aan 
वादके सरस्वतो सम्पादक WO महावीर gq z: 


द्विवेदी । यह बह प्रसिद्ध यन्य हे जिसने uin 
कायापलट कर दिया हे । एष्ठ संख्या ४०० 
दो रुपया । 


२ fàgar जीवन चरित-तत्ववेत्त 
स्ट॒यटे मिल का सविस्तर जोबन चरित । एष्ठ 
६०, मल्य चार आना । 


हे प्रतिमा-पह बहत हो ऊंचे देका गण 
न्यास हे । यह आपके उदार ओर उचत बना 
कतव्य पथमें MES करेगा . और gata का 
चित्र बतला कर आपका मग्ध कर देगा | यह 
ऐसे बंगला उपन्यास का अनुवाद हे, जिपको प्रश्र: ५ 
जस्टिस. शार चरण faa जस महानुभावो ने. | 
हे : हिन्दी में इसको जाइका शायद हो गोरी 
. दूसरा उपन्यास हो! US संख्या २६० । मल्य सा| 
रुपया | 


मन्नेजए-हिन्दी यन्थरल्नाक्रर कायालय 


होराबाग, Gro गिरगांव, बसा 


हिन्दी शब्द सागर | 

तीन an प्रकाशित हा चके हे इन Gi 

H ६६९६ शब्दों का[' अ” | 
‘Ah | Want aga हे । मल्य प्रत्ये 
डाक व्यय अतिरिक्त 


ging 
N 


N 
N 
९ ४ 


* 


भाग १७ l . फरवरी १९३ `. । संख्या ८ 
[ना ३१ न क इक 
पन aata हिंदी साहित्य सम्मेलन ॥ भाषा तथा नोम उठे उनकी सब्जी Utada’ समान 
> रोति से सहाउनी और wa लभावनी होती थीं 
ह ए§ (एंव प्रकाशिलातर ) 


जसका प्रमाण उनकी पस्तक हें, विशेष कर 
Wee सौं भांति उनके पोछे के पादरी लोगों गाल eanan agar गटका में उनको लिखिले 
नेशे) की वा ai की arid भी उसी कोटि स्तक fc. इतिहास लिमिरनोशक प्रव न 
का फो हैं। wave उसके दूसरे सुलेखक राजा ee भाग । MS 
य पी |. शिवप्रसादजो ही के उसका परमाचाय्ये थवा हक दिन मैं अपने अत्य gaa मा ननो ये faa 
पादि सुलेखक घा यन्यकार कहना चाहिए | mas से gama कह उठा फि मेने सकी 
a |. Wile जेसी अनाखी चोर पुष्ट भाषा उन्हाने लिखी ' हिन्दी पढी, परन्त ला स्वाद ae राजा 
लिखी, आजतक फिर कारे न लिख पाया । जिस साहेब की लिखाबट में मिलता दे; दूसरा की सें 
PO काट gig at get घे बना गए, de उनको og । ae मस्का कर घाले ta “gar ae 
7 49 A बड़ी याग्यंता का साती हे । ठेठ "इन्दी gay aaa raa कारे लिखी नहीं सकता, 
| Ra सजञावंट; संगम dena Gre पारसी ana उनके =a 
git | = शब्दा at सजावट, ana संस्कृत शरोर 
पी आदि शब्दों को मिलावट से जैसी gaa 
पर शोर चुस्त इबारत A घारा उनकी 
$ _ में आई, फि किसी को लेंखनी से न 
| निकेल ey 
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लिखते घे) उस लेखमाला का एक Wis हो शा 


२१८ 
` ज्ञाना चाहते हें?” । इबारत बहो अच्छो कही 
| gram फि ता ग्रामफहन Be खास पसन्द हा ! 
ei साहब ने. फहा कि gae) war किया 
ज्ञाय stat फ़ारसो के अलुफ़ाज़ के मेल से ता 
उठे हन्दों we भेद हो नहीं रद्द जाता । 

«हा कि “भेद ता दरअसल इई नहीं हे, लाग 
दाना तरफ से Gia तान कर के भेद घढ़ा रहे 
21? पिछले दिना. राजा साहब अपनी भाषा मे 
पन धिक सा चले थे लिसके कारण शायद 
उनके अफ़सर डाइरेकृर शिक्षा विभाग हुए हों, 
maar प्रोत masii में उठे के स्थान पर 
{इन्दी छे प्रचार के aÙ बहुल उद्योग करके भो 
हताश हा कदाचित्‌ उन्हें ने य fagia कर 
शिया हा फि wa इन्दी छी की उट्टे बना चला, 
wai कि राजभाषा खे प्रजा के परिचित करना 
ग्रति हो ISI हे. जा हो, उन्हाने प्रा 
UR प्रे अपनी भाषा a शेली बदले at । 
gma भाग रोतहास सिंमरनाशक के अन्त की 
` भाषा खरो, घरज्व उच्च कोटि को उठे कही जा 
eam है, fea कम्र लियाकत के मदरिस तो 
भाय; QAR भी नहों सकते, पढात क्या ? देसे ही 
` इन्दे! ने अपनो भाषा के लिये एक व्याकरण भी 


बनाया जिसमे फारसी और wed फे नियम और 


छि-भला AE घ्याकरण पठावगा कान ? हग 


गवमेमेण्ट यही चाहती हे/कि एक भाषा दो fag” 
आअत्तरां में लिखी जाय, neq य कब सम्भव है। | 


जब तक ae अपनी इस भल का न सुधारगी, 
प्रजा क्षी दशा म सुधरेगी ओर न इमारो any 
का उद्धार होगा। 


wa ehez आरम्भ में उहां के 3 


HAT हुए | घे राजा साहेब का अपना गुरू मानते 
थे कळ दिनों दाना को भाषाएं एकसी था, परन्तु 


पीछे दाना को gaai faae हो गईं । घे 
1व्देशो शब्दो पर भके GR ये देशो शब्दो पर। | 
घे कदाचित ग्वनेमेंणट को इच्छा से लाचार थे, | 


data तब से ग्रा तक पाठ Tenet को भाषा 


उटे मिली ही देखो गर । agat ने इधर नरर: 
uag लिखों, परन्स भाषा उनको निरो ea शो. 
हे।यांडो लेख भो सबेधा सुखे An fasta घे | 
जमे राजा साहेब को उठ मिलो भाषा a 
शतांश राचकता Ge gwar भो नहों। पुछ 
प्रडकर अपनो भष में agii | 


लाग इसी श्रम 


ला. aa. ealag उन्होंने समभा कि पारशी , 
ma शब्द भर देने हो से इबारत-दिलचस्प हा 
-ज्ञोयगी, परन्त सिर्फ इसी ata से उसमे बात 
क. fama कब ग्रा संकसी दो — ड z 


=) a 


xa gst A A 


= was) A ð # W 


ia ant से मी लिखबाया An लागा में 
लिखने पढ़ने की रुचि फेलाई । स्वयम्‌ लिखने में 
इतने maa थे कि ug यह we कि याधष्जों 
qa उनको लेखनो चलती gt रही, तो भो aga 
agii ima में बह aaa लिखने ची प्ठ़ने में 
व्यस्त रहते थे, ग्रोर विचिन्ता तो यह फि सैकड़ों 
मनुष्यों में a uias को गप्पाष्टक दोतीं, 
त्ता भी samt लेखनो चलो हो छातो थी । cat 
से वे इतनी घोड़ी आवस्था में इसने यन्य ina 
सके । चार सामयिक पन्नों फा सम्पादन भो 
करते थे; wq कविवचनसुधा, shaa 
Anda घा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, वालाबाधिनी, ar 
बरस हो र महीने चलो घोर nagai 
Aia (यह कोई चार संख्या छप सकरी) सबसे 
प्रधान कषिबंचनसुधा थो, at प्रथम मासिक 
फिर साप्ताहिक हुईं पैर जे उनको ख्याति को 
प्रधान सामग्री थी। sae आगे नागरो में देश 
एक पत्र र छपत थे, परन्तु बे गिनतो के ava 
नहों 


रुपने aii उस समय जितने अच्छे लेखक ये 
सब उसमें लिखते थे 


- निकाल चले । : 


चाल को करते थे । उन के पिता उनसे भो अच्छे 


ie 


‘da के चितेत चेरे वित्त हे । यादो के aga 


“हे, चास aaant का चन्दोवा चार arat 
सान को चोको चठ़ो चन्दमखो asina चाइन | 


प्रय ua यही कहा जा सकता हे , 
पाहले इसमे क्रेवल कविता छा Gaz, फिर : 
: काव्य के सब प्रकार के ग्न्य फिर समाचार आदि . 


जिनमे से करे पोळे a 
` पज्रसम्पादक हो गए ओर ऋपने अपने नये पत्र - 


_ आन हरिण्चन्त्र न केबल गत्य हो RAH प्रकार > मज 
OS लिख सकते a faq. सविता भो सबो | 


Ra [कन्त केवल परानो चाल at घजभापाडी T 
रचित ४० यन्य हैं जिनमें a © 


is कवित्व शक्त का परिचय मिलता चे यथा 

Amaata दाय लायन wa ललाम, जाय लाय 
होय रही रति मति हारी सो । समर समर लति | 
लेवे के uat मति. नाजक कमर wha असि 
agw सी । fautara मह मद RERIN देहे, 
asala काति विज्ञ पति उंजियारी सी । सारी 
at तारी भारो uaa aaa नारो, कोरर 
कमापे प्यारी Aafa fal सो ॥ 


aan घमेखिन सीँ चमन चमत्कार, aq चंव- 


aval चमचम करे, चन्दन से गिर्थरदास alda 


aimat चोन ते चंचला चकित हें। 


“छत at चेन के चरित दे ॥ 


जशासन्थवच ALi gA- 
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नागरीप्रधारिणी-पत्चिका । 


२२०" 


राज्ञा साहेब-यादि waaa थे ता arg 
राजञा के पत्ती थे 


= 


साहेब लिबरल । a, देब 
तो ये. प्रज्ञा के | वे यदि अपनी sala का प्रधान 
gana तो ये देश an जाति को उन्नति के । 
इसी से उनसे इनसे क्रमशः Anam भी बढ़ा .। 
उन्हाने इनकी aig में बड़ी हानि को । र 
aA उन्हें देश को आंखों से गिरा दिया | 
रन्त तक इन RIAI क बेर बढ़ता ही गथा गर 
मेल न QI 

ज्ञा हा, ये दोना काशीवासी गरु ओर चेले 
SA सम्मान के भाजन हें क्योकि हमारी वत्तेमान 
भाषा के यहो दो प्रधान संस्कारक थे परिपोष 
हें। इस देश रूपी Ga 
ala हिप रहा था, उसे amaa छपी avr 
अतु से agita क्रिया ता. शिवप्रसाद शरद ने 
उसे बेल we का श्राकार दिया सार हरिशचन्द्र 
बसन्त ने फूल “wa दिखलाए । अथवा यो कहे 
कि, यदि लल्ललाल 34% जन्मदाता ते! राजा 
साहेब उसके Wana हें, ब्याक उन्हीं मे 
इस भाषा का एवा, रूप दिया fa inva वह 
| से टक्कर लेने में. and हुई, जिसे पठक्रर 
लाग लख फा आनन्द पानं लग ग्रार यह UR 
am कि sg का छोड हिन्दो में भी लेख-नालिल्य 
` दिखाया जा सकता हे। बाल साहब माने! उनके 


ज्ञा SAT भाषा का 


Was घे कः ज्ञा snk अनेक्र गण लागा को 
दिखला सके, अयबा राजा साहब को ame 


' अख का यह भांति २ को सामयी देकर aig 
दे सके । 


SRG खेर छिः आज हम लाग ज्ञा अपनी 
भाषा का रूप देखते हैं, ae इन दोना क्री faat- 


> 
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= fi a RTS EE er 5 AAS कलमा 
az से भिन्न हे । शेलियां दाना को आज भ 
प्रचलित्त हें । लेखकों को संख्या भो अधिक है 


कहते कि हमारी भाषा में अच्छे यन्य तहो हे, | 
अच्छे लेखक महां हें । बया यह ama में पत्र | 
है ग्रोर यदि सच हे At इसका कारणा बया हे? | 


Pte 
हम यह कहेंगे कि हमारी भाषा को dal दशा प्र 
दो. गई है कि, जब तक कोइ Gena, त्रजभाषा, यह 


उद्रे, फ़ारसो और कब agi भो न जाने बह | है, 


अच्छा लेखक नहां हो -सकता । क्योकि जबतक 


संस्कत और ब्रजभाषा न SANT, सुन्दर शब्दे | gq 
का न पावेगा और न maa संगठित शेली से | सो! 
अभिज्ञ दोगा एवम्‌ प्रमाण ग्रार उदाहरणों के लाने | मब 
से भो abaa Rmo उठ क बिना मुह्दाबिर | हि 


ठोक न होंगे और भाषा भो प्रायः agg होगी; 
क्या क्रि aara m हमारी भाषा में बहुत 
शब्द अरबो फारसी के बिना आए भी न रहे 
ओरं उनका uyg प्रयाग जानकारों का we 


देगा । अंगरेजी अब सब से alan आवश्यक के 
गई हे, जिपके बिना adama समय में कुछ 
काये हो नहीं चल सकता । इसो से उन लोगो | 
के. पोछे के जा लेखक हुए: उन में जा जितना a 

अधिक्र भाणाओं के ज्ञाता थे उतनी हो अळी | 
भाषा लिख सक । . ae ’ 
काशो हमारा सदा का विद्यापीठ हे। वर्षी | 

से यदि - संस्कृत की धागा बहतो al ते उसि 

बच्चो हमारी भाषा के खोत का. भौ १६ E 

निकलना परम स्वाभाविक हे । भारतेन्दु के 

_ हाने. पर जे नागरो .प्रचा रिणो-सभा gat 
<बह आज़ भो samt प्रतिनिधि 
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पद को लाज रख रहो है। उसने बई काम सेवक इसके न थे wa avai को संख्या आप रख रहो हे। उसने कडे काम 
aq किये कि, St हमारी भाषा के feaa के 
धेणे हें; -िशेषतः. एच्येरःजरासो का प्रकाशित 
` एता, RÀ काश का «निर्माण आर प्राचीन 
| | आणा यन्या की खोज चार उन में कुछ का उद्धार 
| करता | सम्मेलन-स्थापन का सुयश भो उसी फ्रा 
1 | [प्रला और यह भो उसके बड़े कामों में हे । ग्राज 

3 यह जिसका इश्वर, को कृपा से gala अधिवेशन 
| है, मानो काशो क्षेत्र से ले हमारी भाषा का 
| नया अंकुर उगा था,. ae क्रमशः इतना बडा 
| इच हो गया जिसकी छाया आल भारत को 
' सीमाओं तक पहुंची हे, एक दिन बह था कि 
ने | जब उसका एक “हितैषी राजा शिवप्रसाद सित्तारे- 


Vat | हिन्द {कसी अङ्रेजी कवि के क्रथनानुसार- 
गी; लुग जुगात छोटे से तारे, 
gat अचरज माहि अहे त॒ क्या रे । 


धरनो सों अति ऊपर ऐस, 
> > 
चमळत नभ में हीरक जसे ॥ 
| काशो आकाश से कुछ प्रकाण फेल. चला...था 
fara ही उसका agad भारहेन्दु उगा. और 


उद्योग के संग साहत्यसुधा सिञ्चन में प्रदत्त हुआ 
` भ्र हमारो नदीन भाषा का कालादहल. हा चला 
चिसा उद्योग पणे सफलता को प्राप्त हो ata 

माना ट्रादशो के aug मरीचिमाला. से भारत 
Uf St Seer कर रहा हे। 


नागरीप्रचारिणी पः 


: हैं; किन्तु द्द नहो साचते किये कल के लहलद! 
“पीछे हें, जब से ये उगे हैं: भारत त्तब से fanga 


| अपनी द्वितीया की सूम्‌ कला को .मन्द ज्योत्सना iaga भो अभो इस दशा पर स्थिर हे । यहा 


` महाशया | gat राजा शिवप्रसाद के इतिहास 
f 3 

et का नाम आज aat atl हा og 
हा हे ? क्या यह हिन्दो इतिहास. का उजाला "कलक; पाथ 


सेवक इसके न थे MA सहसे को संख्या आपके | 
ama उपस्थित हे, a भो कया कुछ लाग कहते 
कि इन्दी को वास्तविक sala adi हेग रही हे? 
क्रया यह सच हे? याद सच हे, हम gon कि. 
कया आप्रके देश भारत को हीनावस्या नहीं दे 2 
क्या आय्य राजराजेशवरों के सभय का सा सुख. 
स्वास्थ्य: समृद्ध Ut स्वच्छन्दता आज इसे प्राप्त ` 
हे? आप कहियेगा कि नहीं । फिर भी क्या 
पिछले दिनों से आज इसको fact अंश में कछ 
भी उचति wey हो रद्दी: हे ?. आप. अवश्य ही 
wen fa et हाही रहो हेः। उसो प्रकार हमारो 
भाषा "को अनेक HIT में अवश्य-छी sata हा 
रही हे। देश्वर को छपा से जब इसको पणे sata 
@ जायगी, ता निश्‍चय रखिये कि भारत Rta / 
प्रथां safa taaa पड़ने लगेगो । 
आप आज ATA को अपरा आर sata के 
नये देश ओर उनको गतिः बिद्या ओर सभ्यता को 
चमक ang देख भारत को होतावस्या पर डास | 


AA 


दशा उसको ग्रार उसके उक्त अंगा A wb जाई et 
“आप्र उसो प्रकार भारत को कुक्त AS भाषा क| 


जितना उनका आज सा 
Saat कोडें: ARIS ग्र / 


feat विपत्ति भारत पर पडो उसके एक अश के 
पहने पर भी वे नये देश ऊजड गाम हा गथ zA 
qua यह at २ सांसतां का सद्दकर भो सांस 
ag रहा हे। संसार फे TAR प्राचीन दश आर 
aig जा इस से जेठो भी न था, आज aat 
gia के गाल में विलोन et ng, परन्तु यह 
होता लागता ही है, बैसे हो बाज़ को नबोन 
प्रान्तिक भाषाओं की लहलहाती शाभा मे amù 
इस मल भाषा से क्या तुलना हे | ga के मुख्य 
स्तम्भ से प्रज्राबलियां की शोभा श्रोर संख्या अधिक 
हाती ही है ag जब से जनमो, सुख से पलतो 
“Gre उभरती चली आद, इधर इध के विधवा के 
>कनुचित गर्भ के सामन प्रसव न होने हो को ath 
elena लगी । 
कया आप agar मराठी शरोर गुजरातो को 
उनात देख कर इसको चीनावस्था पर खेद करके 
. हेश कहते है; परन्तु उन देशवालों केसे अधिकार 


ma भी रखते हैं ? क्या उन्हं लागा के समान - 


इमे अपनी भाषा को शित्ता मिलतो हे ? क्या 
` उनके समान हमारो भाषा भो अपने देश घे राज 
 फाणोलयों N प्रतिष्ठित दे? नहों ; यह ता विचारो 


हे? जिस देश को बह भाषा हे हंमारो 
एकार से बहां को एक दूसरो हो भाषा गऔर 
sso 
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नागरीप्रचाररणी पत्रिका | 


जड़ झांटी गयी हे। कह? जाता हे कि, पाः 
al भाचा Gat रक्खी/ जाय कि, जा दो मिच. 
adad में लिखी जा सके, अथात्‌ रागराततर 
पारसी लिपि में भी ! इसी लिये उट्टे र 


खासकर देख लोजिए । इसका फल यह होता है| 
fe. हिन्दी uam छो भाषा उठे हा गर, 

क्योकि एार्‍सो लिपि में ता दसरी भाषा के ह 
faa हो नहीं जा सकते | यदि काढे लिखे भी | 


कल हमारे देश यक्त प्रान्त आर पञ्जाब क एज 
काय्येलयों में हमारी देश भाषा के नाम से पारसी | 


4 
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नामक कविता A कहा हे; 
पे भार्गान सां जब 


अलय. 


राज काज ह 
विद्यालय बोच ततच्छन ॥ 
q इत facia नात 


«उठ का “हिन्दुस्तानी ।” 


ग्री acg लिखत 
सके नहिं gu पहिदानी ॥ 
“हिन्दुस्तानी” भाषा 
कान ? कहां तें आई ? 
को भाषत fate ठेर _ 
काऊ किन देहु बताइ ॥ 
काउ साहिब खपष्य 
सम नाम UM मनमानो । 
दात षड़न सों भलहु = 
बडो सहज यह जाना A 
हरि feat को Stat 
ME ग्रच्छर अधिकार्राद्द । 
ले Gait बीच कचहरी 
बिना विचार्रह n 
Bae फल अतिसय : 
_ अनिष्ठ लखि सब agai 
Ue कम्मेचारो अर 
` ` ` प्रज्ञा छन्द बिलखाने ॥ 
संसाधन हित बारदि . . 
न खार किया बहु saat 
. : राय असम्भव fafa 


_ सो केसे हे सके 


; ua अच्छर बोच ag ess sa é 


= REN हकोम ओषधो में 


उस्ल बने मालवबो. : 


ana, केसे खलउत्तम ? ॥ . ` 


— mat लिखि नक ataa । 


TT तन नन्‍न्‍ननततननतनतन-नन नमन ती-द- तन - ; र्ठ र ळर टे À a as 
मुगलानो, at, : जर टल 


~ eel, इङ्गलिस्तानो । 
तिय alg gadt 
:- बानो सकत बखानी ॥ 
ख्यां लोहार गठि सकत ae Sate 
WR Berea 
Ue कम्दार नाहि धने 
सकत चादो के बरतन ॥ 


- कलम फल्हाडो सां 


न बनाय सकत झाड ad i 
सला सं मलमल पंर 
.. घखिया हातन तेसे ॥ 
कसे [हिन्दी के काउ - 
ag शब्द लिखि लेहे 1 


पुनि किमि पा पेहे॥ | 
निज भाषाको सबद |. 
लिखें। पठि जात न mN ।. 
पर भाषा को कहे 
प्रक केसे काउ तामे ॥ | 


“याल NIENT । 


पढ़ि“ उरल घेचारा ॥ ' 
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| “egy”? देत हू “दगा” . 
i AY a 
देन के दोष लगावत ॥ 
fa साहिबा बड़े बड़े 
मातो areal जब । 
बड़ी बड़ी. nat 
usag तसिलदार तब ॥ 


N 


उदाहरन कोउ कह लगि 


याके सकें गनाई । 


ST a R F OaE 


एकह सबद न एक भोति 
जब जात पढ़ाई ॥ 
iB दस at बोस भाति सा 
; ता ale ज्ञात घनेरे । 
US + हजार प्रकाश्हु सां 
ji जाते बहुतेरे ॥ 
ले! tat अरू पेश 
स्वरन का काम चलावत । 
बिन्दी, की मलनि.सा सा. 
E बिधि भेद बनावत ॥ 
चारि प्रकार ART 
4 1 , सकार, BHT तीन fafa । 
E: होत हकार, तकार, यक्कार, 
उभय बिधि छल निधि n 
aa सबद केहि बरन 
| fea सा ag कहावत । 
- याका नियमः न कोड 
लिखित wate लख ataa ॥ 
` यह विचित्रताइं an 


qaña भाषा fata 
` ज्ञात बरन उन माहो ॥ 


जिनसे अधम ola का Ei 
> ग्रा? हः केळे. उन 
agag अति दुस्तर * 
अवधि जालयन सुखद Bp 
क aa 
एक उट्टे के AMAT ॥ 

जिह तें से & aiaia ; al 
सहत सदा जिलखानो । 

3 भ्र 

भलो भालो प्रज्ञा यहां को Ee 
क 

अतिहि अयानो ॥ | 

rae ce ¢ i सा 
भारत-संहासन-स्वार्i्मान 
ag cies 5 ta 

जा रही सदा को | = 

= a. प्र ae स 

जग. में अब at लाह न सक्यो टर 
x ब at 

कोऊ छबि जाको ॥ 3 

f र oy भा 

जास बरनमाला गुन खान 5 = 
3 सकल जग जानत। | 3 

5 ay 

faa nanea Way ~ ; a 
` ` निरादर मन agaaa | 
राज सभा सो असग = = 
`” ome St aca iaaa! | तू 
दोन प्रदोन acta बोच a a 

7 = ˆ os सामा सरसावत ॥ | 


बरसावत रस रहो ज्ञान ees, 
ces हरि भक्ति, धर्म नित। | 
सिच्छा अरु साहित्य सुधा ५ 


प्रथम ता oy हरियो मे में उट्टे के जारी रहने से 
aaa नाकरी-पेशा लाग हिन्दी पढ़ते हो जहां, 
इससे उन्हं उसको कुछ त्रो योग्यता नहीं होती ; 
उन्हं हमारी भाषा को कोई अच्छी पुस्तक बा 
gaia पत्र दे दीजिए उसे बे पढ़ भो -नहों 
सकते, समकना: ता टूर TET क्योकि आज कल 
फ्री पाठा पुस्तकों के प्रणेता कुट्ट sx हो में उसे 
लिखते, ऐसा न करने से पुस्तकें सकार से स्वोक्त 
भौ न हों । प्रणेता भो प्रायः नत्रशित्तित ही होते 
कि जिन्देंने इसी क्रम -से हमारो भाषा पढ़ी दे । 
साहेब लोगों : को पुस्तकों के अनुवाद कभी 
धो सांचे. के. ढले ` हाते । agat यन्त्रालयों 
से प्रकाशित यन्य भी प्रचलित हैं कि जिनके प्रणेता 
घोड़ो योग्यता Ge थोड़े aaa पर रख लिए जाते 
in जाड ताड लगा कर बेगार टालने के लिये 
बरही पुस्तके पाठा पुस्तकों में teal जातों । पुस्तक 
| पणेताओ को. योग्यता को परख इसो से द्दा जातो 
कि, वे अपने यन्य का एक नाम भो अपनी भाषा 
l ' में नहों रख सकते । यन्य उट्टे वा हिन्दो का aire 
| नाम अहुरजो-प्रादमर An Get. जहां राजा 
“शिवप्रसाद सदृश faaau विद्वानों के बनाये भगाल 


‘ दया कर पढ़ाये जाते थे, agi अब aa fa fart 
देखकए {इन्दो के नाम राना आता है । निदान 


"alufga युवक निकलते हैं, उन्हे प्रायः अपनो 
पोषा से नितान्त अनभिज्ञ ही समझना चाहिए | 
| ब म्स fra ही को यह दशा है, ता उस से 

|. "षे शित्तित केसे उत्पच होंगे; ओर aa कसो 
| x के अच्छे faa न निकलेंगे Ar उसको 


` i 
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- आज galat वर्षे से भांति भांति के दुप्पद्द आघात - 
“हा रहे हें किन्त हमारे देश वाला के कानों पर 
अभी तक ज्ञं भी adi रंगी ! उन्हाने अपने देश में 


हस्तामलक, दतिहांस-तिमिसताशक, गुटका ओर . 


Wa ऐसी पुस्तकों का; पठ जा हमारे देश फे. न 
उपजे au कळ उद्योग किया हे ? रुपये पेसा फा. 


SES ae पे 

पत्रिका | ia २२५ 
उत्ति को आशा केसे हा सकती हे? शाक! 
घोड़े ही दिन के लिये सकार ने बढ़ का दो भागों 
में विभक्त कर दिया था तो बङ्गाली प्रजा ने 
आकाश पाताल एक कर दिया; लाडे माले के 
निश्चित-ओर अटल fagra को दोई चार बरसों 
में अपने सच्चे ान्दोलन से मिटा कर त्तण ARC 
बना दिया। san उनकी क्या हानि धो ? अवश्य 
हो सबसे बडो हानि उसमें भाषा ओर विद्या. 
'सम्बन्धी थो! किन्तु शाक, कि उसी हमारी भाषा पर 


faa भाषा को शिचा के सम्बन्ध में कभी विचार . 
भो नहीं किया जिससे उनका निरन्तर अधःपतन 
हा रहा है । हमारे देश के अभिमान के चेत | 
nagma श्रोमान्‌ गोपालक्ष्णा गोखले ने ar. 

अपना शित्ता-सम्बन्धी बिल इंम्पोस्थिल ले|जस्सेटब | 
Aaa N पेश क्रिया था यार उघक पत्त में aa 
aù जब रूस सम्मेलन ने अपना मन्तञ्य fat 
करना चाहा यां तो Rat उसका प्रतिवाद gar Al 
था? वही al, देश के WAR प्रान्ता A उसका . 
fatra किया गया था, फिर.महाशया | gat रसे 
भो आप wal sala ही मानेंगे ? zat प्रान्तों 

को भाषाएं RAL का छोड़ कालिजा को उच्चतर _ 
fwat तक पहुंची हैं; ण्या आप लागा ने भी | 


Bre wh कल सकारो नाठा पर से आपको भाषा - 
far गईं हे; चया आपका उसका कुळ दु 
हुआ ? gar, at धया कुछ उद्योग हुआ ? 


है? सच ता ae हे कि याप सन्तोापामृततृप्तां में 
पहनशोलता को सत लग गयी हे, जिस कारण 
gam जा कछ हानि न हो ari हे । 

| ` टण के सोभाग्य से उदार हृदय न्यायात 
| agma सर एण्टनो मेकडानल हमार दश के 
mian प्रभं होकर आए ओर हमारे मित्र माननोय 
मदनमैहन मालवीय ने, इश्वर उन्हे {चरंज्ञीब 
एकरे, लाहे के चने चाब कर किसी प्रकार आपनी 


मातृभाषा को राजझाय्यालयों में प्रवेश का अधिकार 
भी दिलाया, परन्त बया उसका कुछ भी फल TAT 
“at इस अलभ्य लाभ से भो आप लांभवान हुए? 
aei देखिये अभी उट्टे बीबी ही की तूती बाल 
रही हे। 
सारांश, Haan आपको भाषा को पछ न 

होगी, उसका कोडे ग्राहक न॑ होगा, क्या कोइ 
Sam याग्यता बढ़ाने के अथे श्रम करेगा ? जब 
‘AR उसके gua साहित्य-संबिया को संख्या न 
बढ़ेगी, उसमे अनोखे सलेखंक AMN यन्यकार केसे 
निकले गें ? 

` कुछ लाग कहते हैं कि, हमारो भाषा में अच्छे 

Tai का अभाव हे । इम adi समझते कि उन 
का बया ग्रभिप्राय हे ? घ्या Wana इमारो भाषा 
30% प्ररिज्ञान के अथे भो यनयो का अभाव 
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कछ लाग यह भो कहते कि, पुराने य 
कफाॉधता सम्बन्धी हे ओर उनमें प्रायः y 


मान न हो ? भांपा का मुख्य रूप ते कविता ही | 
दिखलाती है। सत्कवियों हो के मुहाबिरेते | 
साधु प्रयोगों के साती होते । ami में प्रायः ४ 


यह कि BEIT रस का इस में आधिक्य हैं। | 
परन्तु यही एक रस है faa में संवारो, विभाव, | 
अनुभाव संबं Wai सहित दशित दोते'हे, mata 
रसराज्ञ कहलाता a इसका faat जगत 
faa भाषा में दिखोडे agar हें? अधिकांश | 


हुआ है। आपं कहेंगे कि, हमें नायक armai | 
के भेद विमेद Ge उनके प्रेम प्रसंग से घेणा Èl 
यदापि ag दोष रप का नहीं eats कवि 
होता हे, ता भो इसे जाने दीजिए ae nai} 
प्रेम प्रसंग RO आपः बरा नहीं प्रमाणित कर सर 3a 


at योग वेदान्त आदि वैज्ञानिक यन्य भो इस 
= जन नहों हे ग्रार लभ्य भो होते हें । किन्तु 
A यदि. ऐसे wa स ee छो एसी, हो 
| ग्रालापचारो रहे ता ज 

3 द्रिं में कपर को भांति उड़ ज।यंगे। | 

॥ साहित्य का संगठन समय के अनसार gil 
| aar हे। उस समय, जब के बने वे यन्य हें, 
Sa. अधिक को लोगों का आवश्यकता न थो । 
| शव भी ऐसी ही अधिकांश लोगों की हो रहो 
डे पी, विशेषतः हमारे देश के राजा बाब ग्रोर DAT 
| को शत्भर हो से काम था, धद्दो उनको भाता था 
उसी की अधिक संख्या कविता में पाई जातो 
है। WH समय दसरा हे, देश को दुदंशा ने 
पब क्री मुटाई भाइ दो हे, अक्क SATA आ गडे 
हे, Wa वे बातें नहीं जचतो । इसी से आज क्रो 
प्रावश्यकता आज कल -के GAGA ओर यन्य झारों 
(| भा परी करनी चाहिये; वे हो zak उत्तरदाता 
है, उन्हें अब अपने साहित्य के शन्य स्यान का 
; | wat चाहिए। लाग इसमें लिये सचेष्ट भो 
| हो रहे है । ; 

कितना हो का कहना हे कि, हमारी भाषा में 
ते| भब जे! कुछ नये यन्य बने भो हैं, उनमें प्रायः 
क| We को den अधिक हे। feq क्‍या इससे 
| पहिल का कुछ लाभ नहीं पहुंचता ? ऐसी कन 
शे san भाषा है कि faai अनवाद की ग्रधि- 


तेम और अनठे ग्रन्थों का अनवाद नहीं होता 
पेब तक {क्सी भाषा का स्थिर महत्व स्थापित 
a ART हो सकता । azi afa विदेशो ar 

गैशा आदि स्वदेशो भार्षाग्रे! के महत्व का 


x| 


) 
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उपचा. स. ब क्रू 


1 Wt नहों है? जब. an gal २ भाषाओं के. 
nagma alata गोखले महाशय का fog | 


CC-OyIn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


अधिकांश आधार अनवाद हो हे। हा, अनुवाद 
ग्रार Sap मल यन्य अच्छा हाना Wa चाहिए 
व्यथे aat का अनवाद ते निन्दनीय दद g, 
हमारी भाषा को विविध भाषाओं के agat के 
नाद को अभी बड़ी आवश्यकता हे, wana 
थार agt के अतिरिक्त स्वदेशी भाषाओं में भो 
ग्रनवाद की उत्तमोत्तम सामग्रो भरी पड़ी छे," 
जिसका सञ्चय करना aga ही आवश्यक दे । 

_ अस्तु; महाशया, आप लोगों में सं जा अपनी" 
भाषा के agt के wa उद्योग-तत्पर हुए हैं, 
उनका सबसे प्रथम यही काय्यं हे कि वे अपने 
उदासीन भाइयों का उपेता को निद्रा से जगावे 
र आपने esi को al के WU तत्पर कर । 
fuar के सधार का प्रश्‍न सभ से अधिक NEA 
का है उसके TU आप को प्रथम चेष्टा दोनो चाण 

क-हिन्दो टेक्स्ट an कमेटिया में अपने 
सयोाग्य प्रतिनिधिया के प्रवेश छा यन्न NAT 
और करते ही चले जाइए। ata quid 
समितियों ग्रार ग्रन्य fagat से सहायता लो'जये। 
ख-केत््ल गवनेमेणठ ही के आसरे पर न रह 
जिसमे. gea Data के संग पनी भाषो को | 
वास्तविक twat मिले, इसका प्रबन्ध कोजिए। 5 
ग-रश्वर की कृपा से जब श्राप का काशो 
हिन्द -विश्वविद्यालय खने ता उसमे आपनी 
भाषा की उचित और प्रोठ शित्ता का प्रबन्ध को जए। 
घ-खेद का विषय हे कि, भारत भास्कर 


सम्बन्धी प्रयास fag न हो सका; किन्त हषे 
का विषय हे कि सरकार शितां प्रचार क ge 


संकल्प पर उदात हुई ह 


Date: ध्व 
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शित्ता के सधार Ae उसका यथोचित लाभप्रद 
बनाने में gaara giat और साम्राज्य tat 
सहायता alia | : 
esa शिक्षा में अपनी भाषां को भी पहु- 
चाने का प्रवल naa कोजिए, जिसमें ato ए० 
fre एम० ए० की श्रेणियों में भो इसे स्थान मिल! 
च-इसके लिये आप के प्रथम से हो 
aud साहित्य की azie करनी हागो । इसी 
से सामान्य और उच्च शिक्षा के उपयोगी ग्रन्थों के 
शनमाण का aa करना चाहिए, पुराने egaat 
ग्रच्छे एंस्करण निकालने चाहिए । 
आप ma इस सम्मेलन फो पणे परिपुष्ट 
क्रीजिए। sant शक्ति का बढाइए, परस्पर के 
Gc fatia ओर रेषा Fa के टूर रखिए ओर इस 
cmt सम्मिलित शक्ति से लाभवान हजिये । आप 
लाग aga पिछड़ गये हें, कप को भो बहुत 
कळ करना Fl आपने अभो किया हो क्या हे? 
गाप ता अभी उन्हीं स्वत्वं से हाय wie बेठे हें कि 
` लिने ग्राप के पड़ोसो भाई agai से भाग रहे हें। 
5 _ सवे प्रथप् आपकी अपने प्रदेश के राज छायी- 


a 


जयां मे अपनी भाषा छे प्रवेश का उद्योग करना 


` चाहिए, सरकार ने भो जिसकी आशा दे रक्खो _ 
है। ग्य उसमें आपको उद्योग-शिथिलता छी 
बनी बनाई बात बिगाड़ रही है | उसके अथे 
ब अत्यन्त तीव्रता से यत्र छी जिए । आय्ये जाति - व द 
का इस पर प्रण कर लेना चाहिए कि एक _ T 


=n = 


य्पालंय में न दग कोर न 


देने देंगे । 


ID RS a i itt a iii i 


को अपना मल मन्त्र घना लेना चाहिए 
कर्तव्य आप का उतने ही महत्व का आपनी । 
को शिक्ता के सुधार ग हे जिसको दुदेशा 
aa नहीं हे at बिना जिसके | 
कोइ quit अयधा निस्तार नहों हो सकता; 
लिये आपको HS प्रकार के उद्योग करने पहगे 
ala 

सभार्पात महाशय को AMAT समाप्त होरे | 


एर स्वागतकारिणी समिति के मंञी ने उन सल्जगे | 
के नाम पठ सनाए जिन्हाने तार या पत्र भेन a 
सम्मेलन के साथ अपनी सहनुर्भात प्रकाशित à 
धी । इसके अनन्तर पण्डित नोचनप्रसाद पांडेय 
ने स्वरचित कविता पठो और विषय निवोचती| 
समिति का संगठन किया गया । -. | 
zat दिन qu बजे सम्मेलन का काये || 
आरम्भ हुआ । प्रारम्भ में लाला श्रगुनाथ वमा की 
मंडलो ने निम्नलिखित गीत गाए। - 
(1) 

__ कामोद-फपत्ाला । - 
maata toga जगत मङ्गलकरन ! 
algataja गिरा पाप हर सुरसरी ॥ 
ang पोषक nag agia amaia 
faei दिवसर्वात दष्टददर नरहरी l 


‘+ 


अस ठया सखद बिचार ॥ 
भारतवासो धाता हिलि मिलि 


करि करि पा ate देश देश ते 
सम्मेलन हिंतकार ॥ 
स्वागत कलकत्तावासो any’ Se 
._ देतें बारंवार॥ 
(23 ;) 
फञ्कोटी -निला कहरबा । 
सख सन खिनय करों कर जार | 
सभ्य सभा में पधारनवाले । 
feral कहे पकार पकार 
: में सब राध करू उपकार । 
wat माहि तजते हैं नर नार 
_ भारत के रहने बाले । 
ay केसी अविद्या राई 
सब अपना भाव भलाइूं । 
me rga भेष बनाई 
_ अन्य भाषां भाषन बाले । 
माने! गंगाजल छोड wa 
सोडा लिमोनेइ घोर । 
नासं aia बरार 


` सब मिलि करो मेरा उदार 


भरग भाषां बारप्बार 
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‘eet करत प्रचार ॥. लिखित ‘fers राजनीति का उपक्रम” शीषेक लेख 


जल को जहें बहत धार, डोलत शीतल बयार 
iaa शाभा अपार, zai कबबारी SURA 


- नोतिवान; भये जहां quluta, ज्ञाऊं बलिहारो n 


नियमावली स्वीकृत हुई घोर: स्यायो समिति का 


का काये समाप्त किया । 
ह Se आक चतर लगानंबाल । ' 
DoS Sat = हुए ka paad 


सम सब सच्चे ana हितकार॥ ' 


सबक मगल चाहनघाल । 


-विश्वकोश की amsa तथा do ज्ञग्राय 
प्रसाद चतुर्वेदो ने बाळू काशी प्रसाद जायसवाल 


पठा | तदनन्तर अनेक प्रस्ताव घ्वोकत हुए 
तीसरे दिन १॥ बजे सम्मेलन का काय- आरम्भ है 
हुआ । पहिले मलयपुर के दो घिद्माथियां ने || 
निखलिखित गीत गाया. | 
जय जय नय जन्मर्भाम, जननी मम प्यारो। 


ae faga धान, केसर फल Ga पान, पअछीगन 
करत गान, हरपित नर नारी । शिल्प कला ae 
प्रचार, तसर पाट भूत सार, बनत बस्तु बेशमार, 
सुन्दर gaa । प्रगटे जहे जनकराय, faa 
यश tat छाय, हो विदेह सब laam, जानो 


मति भारो । चन्द्रगुप्त नृप महान; चानक सम | 


इसके अतन्तर सहानुभूति सुचक तार गर पच | 
पढ़े गए तथा अनेक प्रस्ताब स्वोऊत हुए । अन्त में ||| 


qata हा चऊने पर सभापति महाशय ने सम्मेसन i 


इस सम्मेलन म॑ faa लिखित प्रस्ताव स्वीकृत | 


(१९) 
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. ( सभापति द्वारा प्रस्तावित.) 
(२) 
qo मोहनलाल awata पणा, 
“© सखाराम गणेश देउस्कर, 
५० उमापति द्विवेदी उपनाम नyछेदी रामजी, 
wo azaua चतुर्वेद साहित्य-व्याकरणाचाय, 
बा० mya, 
रनचन्द्रजो बकोल, 
„ हरनाम सिंह वमा, 
qo yanadai मिश्र, 
बालगाविन्द तिबःरो, 


2 


| 


eg! ; 

1 सेठ रामनारायण राठो,' 

a rm z 

; Gre माननीय छण्णस्वामो ऐग्रर को मृत्य पर 
if! 

O यह सम्मेलन ग्रान्तरिक शोक ओर उनके कटु म्बिया 
N 


के साथ हादिक समवेदना प्रकट करता हे । 
/ (सभापति द्वारा प्रस्तांधित ) 
(३ ) 
करेंसी नोटों परे ama हिन्दी का. स्थान 
'न मिलने के विषय पर गत aa जा मन्तब्य सम्मे- 
"लन ने स्वीकार क्रिया या तथा जा भारत सरकार 


— 


ri 
y 


क्को सेबा में भेजा जा चका था..उसके sat A 
पने. FO २५७९. aro १९ एप्रिल सन्‌ १९१२ ZO 
छे पत्र में ग्राएवासन देकर भो सरकार ने अब तक 


सरकार से इस विषय पर विचार 


Sey 


येना LAT हे र MMT करता of 


शोध हो ध्यान|देगी a 


अनमे।दक-प०. सुय्येनारायण AA ( 
खोमपर ) a 
समर्थेक-पं० इन्द्रना रायण द्विवेदी ( प्रयाग ) 

- (८४). 
इस सम्मेलन के विचार में विज्ञान, शिल्प 
इतिहास र व्यह्ा पार सम्बन्धी साहित्य को हिन्दी | 
में बडी आवश्यकता हे । सम्मेलन हिन्दी लेखका 
का ध्यान इन विषयों को ओर आकृष्ट करता र 
Sie हिन्दी साद्ित्यसभाओं से भो अनुराध करता 
2 कि वे अपने उदोग सें इन विषयों पर पस्त 

ह तेयारं करावं! i 
सम्मेलन की स्थायो समिति को इस आवश्यक | 
कार्य में यथाशक्ति परा प्रयत्न करना चाहए। 
ag पदक प्रशंसापत्र आदि देकर TARU at | 


E 


उत्साइढ॒द्ठि करे तया आवश्यकता होने पए उ |. 
पस्तक प्रकाशन में यथासम्भव सहायता द। | 


प्रस्तावक-च्ा० शिवप्रसाद गुप्त काशी ) 
कलकत्ता) 


त्ता ) 


अनमादक-बा० छिपिनचन्द्र पौल, ( 


| 


समर्थेक-घा० पांचकाडी बनजों, ( कलक a 


प्र 
| 
i 
f 
i 
| 


द्व ale ) 

यह सम्मेलन anaman इस- बात की श्रावः 
करना चाहता है. कि संयक्त nam को. आरी 
हिन्दी झ्रार नागरो का वही स्थीन ` 
अधिकार दिया जाय, जो उद्र आर | 
का प्राप्त है रोर femara के © 


| 
A: 


प्रॅस्तावक-पं० AARAU प्रसाद उपाध्याय URO 
go, gagao ato (मिरेजापर ) 
ग्नमादकऋ-बा ० asqa बहादर, (प्रयाग ) 
(६) 
यह सम्मेलन usata गवनमणट से प्राथना 
करता हे कि पञ्जाब के उन निवासियों को बडी 
संख्या को सुविधा के लिये, ला अपना ग्रदालती 
कॉम नागरो में किया चाहते हें, aw अपने प्रान्त 
को अदालतों में 32 के साथ नागरी लिपि का 
भो प्रचार कर दे ओर यह आज्ञा दे दे क्रि 
Waal मे aad लिपि मं भी कागजात 
स्वीकार किये aia ae सम्मन इत्यादि नागरी 
में भो जारी हों ग्रोर feat, इजहार, Saar 
इत्यादि को नकल भी जा लाग नागरी लिपि में 
T चाहते हों, उन्हें नागरो में दो जाया करें । 
प्रस्तावक्र-पं० महेशदत्त WH, ( कानपर ) 
ग्नुमादक-प्रे० मरलोधर मिश्र, sto yo एल 
एल० ato, ( AA, लखोमपर 


A-9) 


यह! सम्मेलनः बिहार सरकार से प्रार्थना करता 
Rat ज्ञो सरकारो "कागजपज, सचनाए' या 


ब नागरो में कृपा: करें, क्योंकि यही लिप सर्व 


आर कयो इसी का रूपान्तर है: जिसकी सूष्टि 
शोध लिखने कः का रण VT हे ऑर. छापे में जिसके 
प्र 

पाग को कुरू भी आवश्यक adi an 


_पेत्सावक-बा0 igawa (कलकत्ता ) 
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Swtan में बिना मल्य भेजने को कृपा कर हिन्दी 
` य्या और saia का विवरण प्रस्तुत रखने के 


“सञ्चालक से भी प्राथना' है “कि इस कळ मे 
| ` उसके बहां केथी-अचेशे- मं: छपतो ` हें, अकः से घेः सहायता देने के (लिये अपने अवने पंज उक्त काय्यी- 
"लय में "बिना मल्य भेजने को ` कृपा किया. करं । 
शापी;तचा-सबःग्रेणियो के लागा की परिचित . 


प०नन्दकमारदेब yA, (ed) sata को यह एक उत्तम सोधन हे fa 


0-0 ध्य Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


(ety res 
यह संम्मेलन भावी हिन्द्र विश्वविद्यालय के 
"सञ्चालक -से सानुरोध ' निवेदन acar है कि 
उक्त विश्वविद्यालय के पाठ्रक्रम H हिन्दी लको 
उचित स्थान दिया जायं ।' सम्मेलन - के बिचार 
म आरम्भ.से लेकरःआठवों कता तक सब विषये 
को शित्ता हिन्दी द्वारा ही दो जानी चाहिये 
आर काचाग्रों में भी हिन्दसाहित्य को आद श्यक 
विष्यं रखना चाहिये । ats 
` प्रस्ताबक-<पं० रामजोलाल शम्मा, (.प्रथाग ) 
अनुमादक-पं० निरव्ननलाल शुक्क । 
' समथेक-च बः मथुराप्रसादसिंह, ( कलकत्ता ) 
Bin कत HS) | 
यह सम्मेलन हिन्दो : के: सब पस्तक-प्रकाशओं ; 
का गत वर्ष के १२ वे मंन्तव्य को "ओर घ्यात |. 
आकेषित करता हे कि बे आपनो प्रकाशित पुस्तक 
को एक एंक प्रत्त 'यथासमय सम्मेलन के स्थायी 


साहित्य को amd gat तथा saat सामायिक 


उद्योग में' सम्मेलन al सहायता करते रहे पत्र 


* प्रेस्तावक-बाब्र रामलाल GRIT, ( कलकत्ता ) 
'अनुमादक-पं० द्वारकाप्रपाद चतुर्वेदो. (प्रयाग) 
PELETE O Saata प्रसाद WH, (प्रथाग ) 


७१८७8 


नेचे स्थान पर रार मुख्य मुख्य देवालया में fet 
त्तकालय QA aia, इसलिये सम्मेलन aaar? 
फन्दो प्रेमियों ओर मन्दिरों के सञ्चालक का 
ध्यान इस ओर आहृष्ट करता a 

इस उद्देश्यर्साहु के लिये सम्मेलन का स्थायी 
amfa मन्टिरों के सञ्चालका सं विशेष कर 
महन्त महाशयों में पन्न व्यवहार करके वा अन्य 


_ प्रक्र से उचित प्रबन्ध करे । 
प्रस्तावक=पं० बलभद्रप्रसाद ज्योतिषी | 
ग्रनमादळ-पं० रामप्रसाद मिश्र ( कानपुर ) 
र (११) 
(m) यह सम्मेलन बोकानेरनरेश का इस लिये 
हार्दिक धन्यवाद देता हे कि slaty ने आपनो 


के स्थान में feat 


a 


लुबली फे अबसर पर उदू 
« राजभाषा कर दो है । 

(ख) यह सम्मेलन रोबांनरेश को sias 
धन्यवाद देता हे कि उन्हाने अपने राज्य मे उठ 
भाषा के स्यान पर RA भाषा को स्यान 
दिया है । 


(ग) अन्य gaani का, ज्ञा. अपने राज्य में 


हार्दिक धन्यवाद देता: हुआ. यह सम्मेलन उन 
हिन्द atti. को सेवा में-विशेष कर काशोनरेश 
a, जिनका ध्यान ait इस आवश्यकः कार्य को 
' ओर नहीं गया है, सानराध प्राथेना करता है कि 
aama आपने राज्य A ga भाषा ओर 
| लिपि के यथेष्ट प्रचार का सन्तोपज्ञनक 
प्रबन्ध करके अपनो प्रजावत्सलता का परिचय दते 
के भागो हां ।. : z 
कुन्दोलाल घम्मा, (प्रयाग ) 
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हिन्दी ओर नागरो का प्रचार कर रहे हैं, सादर 
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ए०,एलण्ल० बी० । (मिजापुर) - 
anàs- लालब्रिहारो शरण ।. | 


q 
१२) - 
इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी भाषा ग ह 
सत्य, Scar, परोपकार, देशभक्ति आदि उच्च | a 
भावों को ओर प्रदत्त करानेवाले नाटकों करा खेलना | प्र 
सर्वे साधारण के चरित्र का सुधारने के ऑतिरिहे } y 
उन में feat भाषा ओर साहित्य को ओर | 
saa करने का भो उत्तम साधन Ei इस ल) | रि 
हिन्दो में tran ओर शित्ताप्रद उत्तम उत्तम | rk 
नाटकां को रचना ओर भिच मिच स्थानों H ana | fa 
समय पर उनकी आवश्यकता को ओर घ्यात | 
दिलाता हुआ यह सम्मेलन देश के सुशिचतित | 
सज्जनों से निवेदन करता हे कि नाटक खेलने हू 
के प्रचलित देवा का टूर करने ओर उनके आरद स्य 
योग्य तथा ad साधारण को feat का सार | प्रच 
बनाने के लिये वे स्वयं भो उनके अभिनय i at 
सम्मिलित हुआ करें | _ | कर 
यह सम्मेलन नाटक मण्डलियों का ध्यान àj 
इस आर दिलाता हे “कि देश के प्रति 3) 
हे 
R 


em RE नी 
(१३ ) : 

यह सम्मेलन पञ्जाब, यक्त प्रदेश अर बिहार 
की प्रदेशक तथा उन की सभाओं के Agani 

जिनका काम हिन्दी मे, नहीं होता है, प्रार्थना 
करता हे कि वे लोग अपनो अपनो सभाओं का 
क्काम हिन्दी में करें ओर काय्यं. विवरण भो fea? 
में प्रकाशित at तथा अपनी जाति में हिन्दी 
भाषा ओर. नागरो लिपि का व्यवहार agia । 
सम्मेलन उक्त प्रदेशों के जमोन्दारों रोर व्यापा: 
Rai से भो प्रार्थना करता हे कि Raa कागज 
पत्र और बही खाते feet भाषा ae नागरी 
लिपि में लिखा at 
( समाप्ति द्वारा प्रस्ताबित 1) 

( १४) 
इस सम्मेलन के विचार में आवश्यक हे : कि, 
स्यायो समित उन भारतीय भाषाओं के . जिनक्रो 
प्रचलित लिपि नागरो नहाँ हे पत्र सम्पादकं से 
नागरो Tale. A सहायता पाने का उद्योग बराबर 
करतो रहे । i 
( सभापति द्वारा प्रस्तावित) । _ 
(4५४ ) 

यह सम्मेलन कलकत्ता ˆ घिश्वविद्यालय 
क: विख्यात famam घाइसचेन्सलर तथ्या 
सिनेट और fase से. प्राथेना : कशता हे किः 
भारत को सब से अधिक विस्तृत : भाषा fect 
Et जा उक्त विश्वविद्यालय के पाठ क्रम में भो 
आर जिसके saiia को संख्या भी कम ade 


es भा - प्रबन्ध nafa Tag को ओ से 
>: q || Š > 


FS 
3 
( एझापतिः्वारा 


बित्त 


8a, 
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०२३३ 


(१६) 
यह देखकर क्रि शिक्षा विभाग के पाठक्रम में 

कभी कभो दिन्दो की ऐसी प्रस्तके भी. स्वत हो. 
गइ हे जिनकी भाषा भद्दी हो नहीं aug. at 
होतो हे, ae सम्मेलन; पञ्जाब, रक्त प्रदेश; आध्य- 
awan बिहार के शित्ता विभाग-के; अधिकारियों . 
से निवेदन करता हे क्रि अपनी टेकुछबुक' कम्रः 
feat में ब अपने अपने पदेश al प्रधान {हिन्दी © 
- सभाओं के कम से कम एक एक प्रतिनिधि को = 
स्थान देने की छपां करें,: क्या कि दस से; उक्तः कमि- | 
टिया का. उत्तम, उपयोगी” और यथा सम्भव. तिदो 
पस्तकं चुनने में. बड़ी सहायता मिलेगी । 
(सभापतिः द्वारा प्रस्तावित 1) | 
(१७) 
cq देश को faa भिच संस्कृत परीता ata- 
faai से यह सम्मेलन प्राथना करता हे कि हिन्दी 

भाषी बिद्याथिया के लिये संस्कृत, परोत्ताओं - के 

साय हिन्दी at विषय अवश्य car जाय । : 
"(-सभार्पातिः द्राण प्रस्तावित ) - 
१६) 

इस सम्सेलन-कोः दुःख... हे fe 'यनिवासिटोज 
कमिशन: को: सम्मति कालेज RAT मं: देशः भाषा- 
Gia cad के फ्-में हेने: पर : भो, - अबतक 
पञ्जाब. चर इलाहाबाद: यनिब्रसिटियां का ध्यान 
इस योर नहं गया हैं । "रन. afaalaleat से 
fadza है कि; वे कलकत्ता. यानर्षासंटी के चन- 
सरण को छृपा Wa, st ओए fel - भाषो ari 
के लिये न्दो केए-बो० ए० लक आबश्यक विषय 
क्रदे। BR 
(सभापति gu प्रस्ताबित ). 


a 


A 


( १९) 
| > सम्मेलन का खेद हे कि 
स्याप्रक सभा में पेश BIANA बिला का अनुवाद 
' इन्दो के केन्द्र संयक्तप्रान्त में ही हिन्टो में नहीं 
| am जाता । सम्मेलन को मम्मति में इन बिलों 
का संयक्तप्रान्त में हिन्दी में अनुवाद अवश्य 


aqua को aa- 


छापा ATT । 
( सभापति द्वारा प्रस्तावित ) 
3 ( २०) 
॥ एस सम्मेलन में जितना धन एकत्र हा ठसका 
` aa चतुथांश, याद बच २०००) से अधिक न 
हा ता स्थायी समिति का आगामी aù में व्यय 
` करने का अधिक्रार होगा; a स्थायी कोष में 
` लमाहोगा। 
(सभापति द्वारा प्रस्ताबित) 
o (२९) 
gama को गदनेप्रेण्ट के इस विचार पर 
क्रि बहा को. पाठशालाओं के छोटे दज्ञा को 
Wat पुस्तकां को भाषा में फारसो Fre अरबी के 
अप्रचलित ऐसे शब्द न रखे aia जा दिन्दी में 
साधारण रीति से हिन्दी पठनेबाले बालकों की 
शिक्षा में हानिकारक हैं, यह सम्मेलन संयक्तप्रान्त 
at गवनमरण्ट से अनुरोध धरता हे कि, हिन्दो 


Cast खेद हे कि 
nG 
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को पाठापस्तका at भाषा अच्छे feel लेखकः 


agia शरोर am? के विश्वविद्यालयों में कई ६ 
भाषाओं के साथ उठे तक पाठक्रम में रहो 
है पद fet att रखो , गयी । aaa म a 
और बम्बई के aaia से निवेदन हे डि 
agi हिन्दी का भी स्यान मिले । Eo 
( सभापति द्वारा प्रस्तावित ) 

(33) 
सम्मेलन का विचार हे कि, स्थायी aina 
संयुक्त प्रदेश को अदालतों में नागले प्रचार का | 
विशेष प्रबन्ध करे । ४ 
( सभापति द्वारा प्रस्तावित ) 
(२४ ) aie 
सम्मेलन स्यायो संर्मात के मन्त्रो को अधिकार | 
देता है क्रि, वह ४ विद्वानों की एक विशेष समिति 
बनावे जे इस बात पर विचार कर के कि देव 
नागरी लिपि में किन किन उच्चारणों के बढ़ाने 
को आवश्यकता हे, आगामी av सम्मेलन में उसका 
विधया safar करे । और इस - सम्मेलत. बा मत 
है कि विशिष्ट समिति ara अयाध्याप्रसाद वा 
लिखित पुस्तक ac भो विचार करे. | 
( सभापति द्वाराःप्रस्तावित ) 


ae Ged) mre i 


=) a se my 


wW (ff 


~ | 


Zi) 


ga 


cal A ~ 


साहित्य सम्मेलन की स्यायो alata के मत्री | - 


ala परुषात्तमदास टएडन ने गत वषं जा EC 


उसके लिये सम्मेलन उनके सहष 
देताः ae ; 
antaii द्वारा प्रस्तावित) | 


ee eee 
quate देता हे कि बह स्थायी समिति को 
नियमानुसार रजिष्टरो करा लेवें । 

( सभापति ant प्रस्तावित.) i 


aga में नाल्स साहब ने एक सभा खड़ी को 
है का इस बात का आन्दोलन कर रहो हें कि 
प्राप्त में रोमन लिपि भारतोय लिपियों के स्थान 
में uaa हो । इस सम्मेलन को umia में रामन 
लिपि num ABT हे! सकती हे आर इस लिये 
पह सम्मेलन इस का बिराध करता हें ! 

प्रस्ताबक-बा० शिवप्रसाद गुप्त, ( काशी ) 
` अनुमेदक-यं० जगचाथ प्रसाद चतुर्वेदी 

( कलकत्ता ) 
ग्रागामी वषे के लिये सम्मेलन को स्यायी atala 
क्ले नि्नलिखित महाशद्द सभासद चुने गए हे- » 
( मध्यप्रदेश बरार ) 

(१) Wo लाचनप्रसाद पांडेय घालप्रर बिलासपुर, 
(२) पं० ताराचन्द दुबे बिलासपुर, (3) पं? 
प्यारेलाल मिश्र बा र्रर ag ला wait, ४) पं० 
रघुबर प्रसाद aA जबलपुर, (4) सेठ शिव- 


Qaan, (o) gro माणिकचन्द जेन बकील 
«St, ( ८.) Go गणेशदत्त पाठक, RGIA | 
co (amd) 

RG | ::: 

कया J (१) Yo लक्ष्मोधरं बाजपेपी पना, (२) माष्टर 


( बिहार =< 75 = 


नारायण नागपर (६) Go ngrata आरिन्हे।जो. 


प्रात्माराम बडोदा, (a) do यादबजो भोकमज्ञी : 


Ward बम्बई, (8) सेठ खेमराज mamata बम्बई। 
“पर खेतडो (७) aio लालविहारोनान, saa 


T? At पटना, (२) ato | 
asar हरेक्षष्ण सोताल. ` ` 
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परगना ग्रोर मुंगेर, (8) do जगचाधप्रसाद पायडेये 
मातोहारी, (y) a0 गे!कुलानन्दप्रसाद बमा; 
मनफ्फरपर, (६) राजा नरपति पिह देव पाडाहा- 
टनरेश gain, (७) ato लक्ष्मीनारायण ग्यां; | 
(८) ar गणेशलाल भागलपुर, (०) बा० zat 
प्रसाद. मारवाड़ी भागलपुर, (१०) बा० युगुल- 
फिशर बदायूं 1 RR 


ee 


(बंगाल) > 
(१) बा० पांचकाड़ी बनर्जी नायक साम्पादके, || 
(२) बा० देवीप्रसाद खेतान १२५ हेरिपनशेड, | 
(3) प० जगचाथप्रसाद चतुर्वेदी भारतमिजफ़िस, 
(४) alo राजञेद्रप्रघाद ८६ हरिश्चन्द्र मु अजो राह, | 
(a) प० रामानन्द [वेदौ Auna सम्पादक, | 
(६) aro गोकलचन्द  बढ़तल्ला स्ट्रीट, (४) | 
ato रामलाल BAT ४०१। २ अपर चीतपुर राड, | 
(द) do argota fang पराडकर भारतमित्र आफिस ( 
(पञ्जाब) 7 4 
(१) लाला लाजपतराय, (२) प० राधाकृष्ण faa | 
fad (३) मदामहापाध्याय प० हरिनारयण- | | 
शास्त्रो दिल्‍ली (9) पं० दीनदयाल शम्मा भवानो। || 
(राजप्रताना मध्यभारत) i 
(१) सेठ दामोदरदास राठी ब्यांघर (२) ५० | 5, 
Hauge होराचन्द्र WaT अजमेर (३) पं० aa- | | 
uc शमा गलेती अजमेर (8) प० जगवायशस | 
fma भरतपुर (३) प० waag faa 
Aaa Gage (£) प० झावरमल शमो जपरा- 


rat, 


सतना । Bh 
= ` (संयक्त प्रान्त) 
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_महेशदत्त शक्क घकोल फतेहपुर (३) Go रामप्रसाद 
faa कानपुर (8) do बदरीनाथन्ली वेदय मिजापुर 
(३)-श्री० मोरेश्‍वर saaa ओग बांदा (£) घा० 
'श्यामसन्दरदास काशो ` (७ पं० gigt शास्त्री 
Mtge (र) ब।० मच्नलाल बक्कोल फतेहपुर (९, ATP 
शिवप्रसाद गुप्त काशी (१०) बा० Agua 
बौ० vo एल०एल० बी” काशी (११) बा० पुतनलाल 
(१२) पं० सर्येनारायण diaa खोरी (१३) ५० मुर- 
Sux मिश्र ho लखीमपुर । 


सम्मेलन के इस अधिवेशन में fara- 

लिखित नियमावली स्वोकृत हुई | 

SENS उद्देश्य | 

[१] इसत सम्मेलन के निम्नलिखित उट्टे श्य है :- 

(क) हिन्दी साहित्य के सब api को Sala का 
ROR करना 1 


(ख) देवनागरी लिपि का देश भर में प्रचार करना 


हर देशव्यापी व्यवहारा ओर कायो का 
~ सुलभ करने के लिए हिन्दी भाषा को राष्र- 
` भाषा बनाने का RUA करना । _ 
(ग) हिन्दी का सुगम, मनोरम और लाभदायक 
` FARAR लिये समय समय पर उस की शेली 
के संशोधन. घोर. उसको जटियों और 
MMT के दुर झरने का प्रय्न करना 1 
घ) सरकार देशों राज्यों, पाठशालाओं, कालेज 
विश्वविद्यालयों U अरन्य dank, समा- 


नँ, ननसम्रहा- तथा व्यापार, जमींदारी 


ae aama के कायें में देवनागरी _ 


(च) हिन्दी के ग्रन्यकारां, 


प्रशंसापत्र, पदळ/डपाधि आद से सम्मानित 

करना । ; 
(छ) उच्च-शित्ता-प्राप्त gai में हिन्दी gy 

अनुराग उत्पन्न करने ओर बढाने के लिए 

प्रयत्न करना । > E 
(न्न) जहां आवश्यकता समभर जाय बहां | 4 

शाला, . समिति तथा पुस्तकालय स्थापित 
करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार क्रो वत्तेमान संस्याओं को सहा 
यत्ता करना । 


(क) हिन्दी, साहित्य के विद्वानों का तैयार करने 


उप्रयागा पस्तक तयार करना । - 
(ठ) हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के उदट्ठेश्यों 
सिद्धि और सफलता के लिए अन्य तो 


उपाय आवश्यक ओर -उपयक्त समक जा 
उन्ह काम में लाना । ee 


[२] हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि 


Pass 


ee ee 


(2) हिन्दी-पेा-फंड समितियां । 
feral आर 'नागरो पूचार का उद्देश्य रखने- 
घाली वे सभाएं जो अपने नियमों के अनसार 


अपना सम्मेलन से सम्बन्ध करें ग्रार ५.) पत्र 
का साथ भज:-- 

| श्रीयुत मंत्री, हिन्दी -सा हित्य-सम्मेलन समिति 
| महाशत, 
मेरो सभा ने मिति... ... -- 


यह सभा. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों 

स पणे-सहानप्रति रखतो हे ग्रार अपना हिन्दो- 
माहित्य-सम्मेलन से सम्बन्ध किया चाहतो हँ! 

fo सभा सम्मेलन के नियमे! at स्वीकार करतो हे 

भर. यथाशक्ति सम्मेलन फे उद्देशां का पालन 

करेंगी । 


सभा को आर से में सम्मेलन की नियमित फीस 
४) भेजता हू 1! ; 

सम्मेलन की स्थायी समिति । 

¬ (४] सम्मेलन के अधिवेशन में: स्वीकृत प्रस्तावा 
| ए इह्ेश्यो के अनुसार बराबर वर्षेभर काये करने 
नए सम्मेलन को प्रतिनिधि स्वरूप एक समिति 
HET सम्मेलन को “स्थायी समिति” कदलावेगी। 
[१] सम्मेलन का मख्य ena ama होगा । 
le] इस समिति में एकः सभापति; दो उप- 
| पति, एक प्रधान A, दो. मंत्रो, एक वेतनिक 
पक्ष मतो, पक ग्रायव्यय-एसे्क ओर TAR 


Ñ 
S ६४ सभासद JAI सभापति शोर 
TAY का छोड़कर 26 
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(१) सम्मेलन को स्यायो प्रबन्धेका रिणी समिति । 


esa प्रस्ताव और निम लिखित पत्र हारा 


Hl अपने नियमा के 
| अनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है। 


'कार होगा कि उपस्थित सभासदां में से किमो फा 


२३७ 


We सभासदो का चुनाव सम्मेलन के afin | 
धिवेशन में होगा. । Aalan मंत्री की fania 

स्यायो समिति के अधीन होगी । 

7 | © ].सभाषदों का चुनाव नीचे fag) रीतिं 

हग! । 


संयक्त प्रान्त .... PSS 


RU. 
बिहार ब्रोर-उड़ीपा ... ४... १० 
मध्यप्रदेश और खरार... os द्‌ 
राजपताना ग्रार.मध्य भारत ... © 
agra E Be ee Bes ee 
दिल्ली, पंजाब और पश्चिमात्तर सीमा प्रदंश प 
मद्रास CR Za yy: २ E 
६२५. ० 


uam प्रतिनिधियों A कम से कम < उस नगर 


क हाग जहा सम्मेलन का “मुख्य स्थान? हा । रा 
[८] उपयुक्त सभासदे के ऑरतिरिक्त पिछले : 


अधिवेशनों के संभापति और सम्मेलन को स्यायी 
समिति के पिछले सब प्रधान मंत्रो इस सम्ति के 


सभासद समभे जायंगे। | ह 

[€] सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन के समार्पात 
आगामो au के लिए उव समय am ag तक 
दूसरा अधिवेशन न हा. इस समिति के सभाप 1 
Tei । उनको agaia में.उपप्रभापत्ि उनका 
काम करेगे । थे भी न हो सा समिति को ञि 


सभापति निवाचन करले । 


Be णणणणण rm 


NS 
Bar fa sam स्यान पर उस स्यान स कादं अन्य 


सभासद dad जहा ळा बह सभासद था || 


MANA के करने का 


[११] <4 समिति के अ 
a अथवा मंत्री 


अधिक्रार साधारण रीत से सभापा 


के होगा ओर समिति का आधवशन 
। आवश्यकता 


साधारणत. 


सम्मेलन के मख्य स्थान में होगा 
पड़ने पर alata के दस सभाएदे का अधिक्रार 


“हांगा कि मंत्री का लिखे कि बह fam विशेष स्यान 
प्रय पर समिति का अधिवेशन कर । aiz 
मंत्री उनके लिखने के अनुसार सर्मिति at atu 

Sua न करे ता उनके अधिकार होगा fa वे अपने 
gaa से सर्मात का विशेष आधवशन faat 
स्यान Ft समय पर करें । 

- ` [१२] यह आवश्यक होगा कि 
के सब अधिवेशने की सूचना, चाहे वे {कसी के 


बास 


स्थायी समिति 


इस्तात्तर से हुए हों, कप से कम १४ दिन पहिले 


afafa के सब सभासदां का दे दो जाय और कम 


= 


दे कम चार हिन्दी समाचार पन्ना H छापने के 


लिए भेज दी जाय । 
[१३] स्थायी समिति के fat अधिवेशन 


का काम बिना कम से कम ४ सभासदा को 
` उपस्थिति के न होगा । 

` [१४] स्यायो समिति का यह कत्तेव्य होगा कि 
[मंत्री द्वारा [१] गत वषे का कार्य-विघरण [२] 


का हिसाब [जा आप-व्यय-परोत्तक से 
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हुआ हा ] और [३] आगामी aù के लिए 


og se 
“हेन्दी-पैसा-फंड'” समितियां sr 
सम्मेलन से pT रखने 
वाली TATE । 

[१४] सम्मेलन को” आर्थिक सहायता के fay 
एक फ़ंड होगा जिप्तका नाम “हिन्दो Targa” |. 
Stat! 

[१६] सम्मेलन से सम्बन्ध रखने बालो सभाओं 
का nia होगा कि वे “हिन्दी Gat फ़ंड” में ic 


qrg करने मं सहायता दे | 


सम्बन्ध रखने दानी सभाएं न हां अथवा हों ५ [ 
ठोक काम न करती हों, सम्मेलन को स्थाय | गिरि 
समिति का अधिक्रार होगा कि वह “हिन्दी | M 
पेसा फ़ंड” में धन इकट्ठा करने र अपन ग्र बिनाई 
कामों में सहायता देवे के लिए “हिन्दी पेताड '| हा 
स्थापित क! । ch T 

[१८] प्रस्येक् “हिन्दी पेसा we समिति" | 
एक मंत्री नियत करेंगो जिसके द्वारा वह aia पाधा 
की स्थायी समिति से पज्र व्यवहार करेगी । | 
स्थायी कोष। _: 

[१९] सम्मेलन का एक “स्थायी काप? है 


जिसका मलधन सम्मेलन को आज्ञा बिना al 


किया जायगा | इस कोषं के व्याज का हो 
करने का अधिकार स्थायी समिति को होगा 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशुत 
[२०] Sy पना क! aadd 
स अ्योन और समय पेर हे 


बहे 
Ax अधिवेशन 


रणतः प्रति वषे 


at 


[२१] यदि अधिवेशन के समय इन बातों का 
` जिश्चय न हुआ तो उनका निर्णेय सम्मेलन की स्थायी 


a 


समिति के अधिक्रार होगा कि उसका प्रबन्ध att 
[२२] aa taal कारण से स्यान वा समय 
Rada करने की आवश्यकता हो Ar स्थायी 
समिति को. आधिकार होगा कि. उसका faaa 
at ले । 
स्वागतकारिणी सभा | 
[२३] प्रत्येक स्थान में जहां सम्मेलन का होना 


! | के हाने डाले सम्मेलन-सम्बन्धो सब प्रबन्ध करे । 
[२४] इस सभा का यह भो कत्तेव्य होगा क्रि 


` | ऐम्मेलन को स्थायी. समिति को सम्मत से सम्मेलन 
चे समय से. कम: से. कम छः मास पहिले एक विषय 
|| चो बनावे बेर उनपर हिन्दी के अच्छे लेखकों से 
| लिखाने का प्रयुक्त करे । इन लेला का छप. 
i पेना और उस वषे के सम्मेलन का विवरण छपाकर 
Mina करना इसी सभा का काम होगा। . 
Ley) स्वागतकारिणी सभा सम्मेलन हान से कम 
UR मील. पाहले सम्मेलन. में उपास्यत किये 
व पाल प्रस्तावा : का saa समाचार Wat 


ANG 
र शल कर टेगो आर a ‘alata के मंत्रो 
$ पष भेज्ञ देगो। `: 
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ता कुन धन स्यायो समिति का सांपना होगा । | 


Public Domain Giron Collection, Hari 


RIE 
[२६] जा कह प्रतिनधियों at ma से धन 
wam उस में से आधा स्वागतकारिणी सभा को 
सम्मेलन को स्थायो समिति का देना होगा ओर | 
शेष आधे पर उसका ग्रधिकार हागा । ह य 
[२७] प्रत्येक अधिबेशन ` के व्यय के बाढ ज्ञा 
कुछ सम्पत्ति बचे sah सम्बन्ध में स्वागतकारिणी 
सभा का यह कत्तेव्य होगा कि बह कुल बची हुई 
सम्पत्ति में से आधा आगामी अधिवेशन होने के 
कम से कम एक मास पहिले स्थायी समिति का 
सोप दे और आधे के सम्बन्ध में सभा को अधिकार 
होगा कि बह किसी स्थानोय aag सभा फो दे 


दे । यदि agi काइ स्थानीय gag सभा न हा 


[<<] स्वागतकारिणो समिति के सभापति अथवा 
मंत्री का कत्तव्य होगा कि थे स्वागतकारिणी सभा a 
के बनने की सचना स्यायो समिति क ast का 
तरन्त द द । 

सभापति का चुनाव | 

२९] “स्वागतर्कारणो सभा” के बनने को सचना 
मिलने पर ध्यायी सर्मात का यह कत्तव्य होगा 
कि बह आगामी aù के सभापति के आसन के | 
लिए पांच सज्जना को एक संची बनावे जा उसके | 
चार में उस वषं सभापति के ग्रान के लिए 
उपयक्त Bi । यह सचो faq लिखित रोति से बनाई 
जायगो- ; 

मंची-क सचो बनाने- के लिए एफ तिथि नियत 
कर उसके दो. मास पहिले समाचार पञ्ञा में उसको 
सचना देनो हाणी ओर Gag सभाओं, “fer 
arme” समितियों ग्रोर स्थागतका!रणी सभ 
Ral wat ae 'हागो ज्ञा 
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१४० 
| ब्रिचार में सभापति के आसन के लिए उपयक्त eT! 
| gq सचियां के आने पर वे समिति के अधिवेशन 
ब्रं उपस्थित की ज्ञायंगो । प्रत्येक सम्बद्गु सभा, 
केता फंड समिति तथा स्वागतकारणी सभा at 


सम्मति समिति कें एंक सभासद की सम्मत के 


auar गिनी जायगी । लिन ५ सज्जना के लिए 
अधिकांश सम्मत हा sei के नामों को gal 
बनाई जाप्गी | 
. [३0] ae ad “स्वागतकारिणी सभा” के पास 
अन दो जायगी किन्तु समाचार पत्रां में अथवा 
यन्य fad) प्रकार प्रकाशित न की जायगी । इस 
ad) के मिलने पर स्वागतकारिणी सभा का कत्तव्य 
aint कि.बह सूची में amga iad सज्जन का 
` सभापति के आसन के लिए निदोचित करे और 
_ उनको स्वोष्ठात मंगाकर उनका नाम प्रकाशित कर 
दे । यहो सज्जन सम्मेलन में “स्वागतकारिणी 
सभा” के सभापति के प्रार्थना करने प्रर सभापति 
का आसन यहण करेंगे । 
प्रतिनिधि | 
Ry निम्नलिखित समितियां ae aura को 
` सम्मेलन मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा | 
[१] वे afafaat श्रोर सभाएं जिनका ब्यारा 
- ऊपर धारा ३ [२] ग्रार [३] में दिया 
qar है । ८ 


[३] ग्रन्य स्थापित सभा ` जिनमें क्रम से: कम 


न छे प्रतिनिधियों का adaa 
के लिए को जाथे । किन्त इन 


[३२] प्रत्येक प्रतिनिधि का २) को फ़ोस' 
कारिणी सभा को देनो पड़ेगी । 

[३३] स्वागतकारिणो सभा का अधिकार हे 
कि किसी विशेष प्रतिनिधि से फ़ोसनले। 


. सच 
को वक्तता के बाद सब प्रतिनिधि मिलकर | S 
== द | सद 
“विषयनिवाचन सामांत” बनाउग जसम 5. | 
an 
सम्मेलन में -समागल सब प्रतिनिधि होंगे । faq| ` 
स्यानीय प्रतिनिश्चिश को संख्या बाहरे प्रत| ` 
5) fae 
निधि को ard) संख्या से इ-धिक्र होने पर इस शै 
नव 
समिति के लिए उन्हें अपने में से केवल बाग i : 
nfafafaat की आधो संख्या के बराबर प्रतिति fa 


निवाचन करने का अधिकार RIA । इस समा 


सम्मेलन मे उपस्थित प्रतिनिधि 
करेंगे । - 


इष] उप्रस्थित करिये 
ar सुचना देने के बाद 


हुए प्रस्तावा पर सभापति 


का अधिक्रार प्रत्येक aiaia क्रा होगा । 
5. संम्मति-ग्रहण का क्रम । 

[३९] सम्मेलन ओर उससे सम्बन्ध रखने बाली 
अन्य समितियों में जिनका ब्योरा ऊपर दिया गया 
` है सब काये उपस्थित सध्यां को अधिकांश सम्मति 
से होंगे । केबल उप्यक्त नियम २९ के अनसार 
सभापति-निब्षो चन - के सम्बन्ध में y सज्जनों को 
|` तची भेजने का अधिकार घ्यायो समिति के सभा- 


सम्मति को भो गणना को ज्ञायगो 1 

[४०] यह सभापति निश्चय करेंगे fa fag 
| - विचार को ओर अधिकांश सम्मति हे । ava विषय 
` निवचन समिति में प्रत्येक सदस्य ओर सम्मेलन 
में २० प्रतिनिधियों को अधिकार होगा कि किसी 
बिबादयस्स विषय के निर्णय के लिए दोनों पत्ता ळे 
समथेनकत्ताओं को संख्या अलग अलग कर MAATA । 

इस नियम के सम्मेलन सम्बन्धो अंश के अनसार 
फाय करने के लिए सम्मेलन में किसी एक प्रतिनिधि 
| छे प्रस्ताब करने प्र gatia महाशय उपस्थित 
«| "तिनिध्ियो से पछ aa कि २० प्रतिनिधिः wat 
Wen संख्या aaar चाहते हैं या नहीं । | 


Bafa को ania. से मत निश्चय किया जायया । 


2 क. ataa 


poon a 


टिप्पणी करने ग्र उनमें 
परिवत्तेन थार उनका विराध करने के प्रस्ताव करने. 


- कारिणी. सभा के मंत्रो आर स्यायो समति कें मंत्री || 
के पास आ जाने ated. स्यायो समिति के मंज्जी 


- का कतव्य होगा कि 


सदा कॉ हागा ओर उसमे पत्र द्वारा भेजी हुईं प्रस्ताव का समाचारपज्रों में प्रकाशित करवे ओर 


- मख्य स्थान, के बदलने के लिए यह Wawa. 


: प्रत्तिनिधियों 


[४१] सब अधिवेशन में fact ब्रिषय में दो पक्ष . 
हान पर और दोनों पत्तों में बराबर सम्मतियां हाने पर: 


पत्ति। _ SS - 


नियमों में परिवतेन । - o 

[४३] इन नियमा में परिवत्तन करने को अधिः . 
क्रार केबल सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का. 
होगा । परिवर्तन के प्रस्ताव करते का अधिकार 

उपयुक्त धारा ३ में गिनाई हुई सम्रितियों और सभाओं - 

के सभासदों क होगा ओर ऐसे प्रस्ताव saw | 

समितियों वा सभाओं के मंत्री द्वारा सम्मेलन. के 

आधतशन से कम से कम एक मास ules स्वागत> : 


नियमा के परिबत्तेन क्ले 


स्यायो समिति का विशेष अधिवेशन कर उस के 
सामने उपस्थित करें । 


[89] नियमा के परिवर्तन at neata 
naii को भांति सम्मेलन में विषयः नियाचन- 
समिति द्वारा उपस्थित शिया जायगा और आन्य 
प्रस्तावा को भांति प्रतिनिधियों, को अधिकाश | 
सम्मति से Slza वा अस्वो होगा । faa 


कि उस नगर के रहनेवाले प्रतिनिधियों का छाडकर | 
जहां सम्मेलन का अधिवेशन हो, शेषः 
दो तिहाइ स्थान ad 
का समथन करें।. ˆ 


ee 


= = ४ 


महोदय का 


महोदय ने नागरो प्रचारिणी सभा में पद! पेण किया । 
सभा फे चारों ओर अंडियां फ़हरा रहो था ओर 
Fz के गजरों से सभाभवन बाहर Wat खूब 


| सजाया गया था | 
। aq का मोटर जिस समय सभा के फाटक 
| पर पहुंचा उस समय घा० श्यामसुन्दरदास, MO 
| लेशफरप्रसाद, Go रामनारायणमिश्र ओर राय 


Stata को सादर अभ्यथेना को ओर 
amaa में ले गए। श्रीमान्‌ ने पाहले aad 
aata के निमित्त Alas लालटन आर स्लाइडा 
का संपरह देखा । तब mu हिन्दी पुस्तकालय में 
quit जहां उन्हांने छपी पस्तकॉ के सग्रह क 
aiana कई अमल्य हस्तालखित पुस्तके देखीं । 
स्सकालय को घ्यवस्या आदि देखकर श्रीमान्‌ 


sit 


/ amasi का कारये क्रम देखा, सम्पादित शब्दों 
$ को उठा कर देखा और पढ़ा तथा उनके विषय 
Hag पाळ क्रो । उन्हें यह बताया गया कि 

Olay से लेकर छपाई तक किस क्रम से कोश 
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ऊंचे ग्रार स्पष्ट स्वर से पढ़ा । 
८४ प्रान्य महोदय, 

हम काशी नागरो-प्रक्षारिणी सभा केस 
सद आपने इस पवित्र ओर प्राचोन नगर 


गमान के प्रथम आगमन के Waar: 


क्रिया और अपने शभागमन से इस सभा का 


प्रतिष्ठित किया उसके लिए हमलाग हृदय से 


गमान के कृतज्ञ हे । 
इस सभां फे जा कि सत १८९३ में देवनागरे 


aati का प्रचार करने ग्रार हिन्दी साहित्य को | 


agg करने के अभिप्राय से स्थापित हुई, १३०० 


से ऊपर सभासद हें जा कि भारतवर्ष के संबं | 


प्रान्तों ग्रार १३३ जिला में फले हुए हें । इस सभा 


f 
के सभासद. न क्रि केश्ल राजे महाराज आए 
k 


गषन्मेंट के उच्च कमचारी हो हैं बल्कि डाक | 


1ग्रयसेन, -हानेली, टोबा, भंडारकर शसं 


प्रख्यात विद्वान भी हैं और इसके aan AMN | 


भाषा ग्रोर साहित्य की sata सं परिचित 
हे। यह इस प्रान्त के fwar बिभाग दारा" 
को सन्दर fata के लिए पारितोषिक आए 


uruku 


A 


पर tay | 
का. हृदय से स्वागत करते हे । ag ने ar 4 
हम लोगों का अभिनन्दन पत्र लेना: स्वीकार ; 


NIN a eas 

ngafa gaa? कत एथ्बोराजरासा, Agr का हिन्दो छपी पुस्तकों का पुस्तकालय भारतवषे | 
fas कोश, qana! [fani हिन्दी के पुराने में सब से बढ़ा है faai ७००० से ऊपर arit 
यन्यकारों के ऐसे यन्य छपते हें Ar सर्वसाधारण का संपह है। सवसाधारण के लिए एक पठना- । 
का सुलभ नहीं और जे केवल era को लिखी गार भी है जिस्म देश के हिन्दी के सब सामयिक | 
प्रतियों में भारत के भिन्न मिच भागों में -विशेष पत्र पढ़ने के! मिलते हैं । इस प्रान्त की गवन्मेट । 
at देशी रियासतें में मिलते हैं | तथा सोने छी सहातया से सभा १३ cat से हिन्दी पस्तकं 
| पिरोने, शिशुपालन, स्त्रीरोगोप्रचार आदि पर st खोज का काम कर रही हे शोर इ 
Go पुस्तकें हैं.। बहुत दिनों को आवश्यकता -परी om फल दिखाने के लिए सात रिपोर्ट स 
| करने के लिए सभा ग्राज कल हिन्दी भाषा का awaard प्रकाशित हा चळी हैं। डाळु 
एक रहत कोश बनाने में लगो हे जिस. में. क्रि da हानेली, पिशन और ad ऐसे ऐसे uag | 
हिन्दी के ana शब्दों के संग्रह के अतिरिक्त छिद्वानों ने इन Razi की बडो agar की है 
स्वभावत: बोलचाल में मिले. हुए विदेशो शब्द “और सभा समभतो हे कि ae तक जा काम हुआ | 
aan faa भिच saaat Gn व्यापारों के शब्द है वह बहत उपयोगी ear है। हिन्दी को पसलको | 
भो रहें गे। कायो कितना बड़ा हे इप्रका को खोज के लिए अभी बड़ा भारी मैदान पड़ा है 
aqaa इसीसे हा सकता हे fee सम्पादक ग्रोर सभा विश्‍वास करतो हे कि बह 
Wa ४ घषे से उसमें लगे हे, अब तक्र १४४०० ) ० शासन काल में इस काम को जारो 

शब्दों के संग्रह, उनके क्रम लगाने ओर सम्पादन में इन्हों तथा इन्दो ऐसे ग्रार उपायों से हम लाग 
खर्चे हो ae हैं ओर सारे काश का व्यय जिसमें कम बराबर aoa विद्या प्रचार ग्रोर fagat aig 
से क्रम ३००० एष्ठ होंगे, ५००००) RAT गया Qı उद्देश्य को परा करते आ रहे हैं। = 
सभा ने इस कोश का खंड खंड करके निकालना यहां यह कह देना बेठिकाने न होगा fa 
War क्रिया हैं| अब्र तक दा खंड निकल Be कभो कभो हम लागा के विषय में भ्रम हु 
हे ar बहुत पसंद किए गए हैं। इप काम के लिए हम लाग सब विषयं में उच्चः हल्दी a 
सघ रास्ता साफ हा चक्का हे पर fac भो wma हे । साहित्य ग्रोर फला-विज्ञान faga 
इमे तोन वषे ओर लगेंगे । याद भारत. सरकार में ग्रसांधारण ग्रोरः कठिन शब्दा का घच | 
थार इस प्रान्त की सरकार तथा कई राजा AE साम नहीं हे पर हम लाग Bata Ei 

राजे चंदे से सहायता न करते तो सभा के लिए दिलाते हैं कि हम लाग सदा इस 

तेने बहे काम का उठाना असंभव हो ut! 
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ee ह = 
tara के परवती सर deal [अब as] लोगों के काय्ये के महत्व ओर उस घोर 
्रेक्कडानल; सर AA ला ZU और सर जान [waz देख जिसके साथ आप लोंग उसमें लगे घे. 
ने सहानभति gas इस सभा फो बहुत Fa उप्तक्ता सफल बनाने को आशा में थे, मेरा मन 
सहाण दिया हे ओर इस सभा भवन का जिसे मोहित हो गया, में ard लोगों के श्रम ओर हि 
gia ima ने अपने आगमन से सुशोभित किया दिन बढ़ती हुईं तत्परता छा बड़े चाव से देख 
है. सर जेम्स ला टश महादय ने १९०४ म॑ खोला द्या रहा हं । आप लाग ऐसे aa में काणे 
|! दया और सर जान fede ने १९०७ प्र देखा था । रहे हैं जिससे में अपने को बहूत aia 
| ` हम लाग आशा करते हैं कि श्रोमान्‌ भो हम 
ज्ञागो क्षा ऐसाहो सहारा देंगे जिसमें हम लाग 
उप्त कॉम को जिसे हमने आपने हाथों में लिया हे 
बेर अधिक उपयोगिता के साथ जाशे रख सके | 
oem लाग फर श्रीमान को इस तच्छ अभिने” नायब मिले हैं जिनकी agar आपं सब a 
स्वीकार करते हें । प्राचीन इतिहास ओर भाषा 
के सम्बन्ध में उन्हाने जा काम किया. हे वह उस 
परम्परा Bi बनाए हुए हे जिसका भारतीयं सि 
_ संबिस का सदा अभिमान cet हे, ग्रथात अ 
लागों के इस देश जिसकी हम सेवा कर रहें 
के quae और साहित्य की खाल की wea! 
_ आप लोगो के उद्देश्य से उनकी जा सहानभति 
ओर कम ज्ञानकारी रहने पर भो आप लागा 
में हुई थी सभा की ओर मेरी a हार्दिक सच हे 648 ait 
aa 
सर- 


_ _ नै नांगरी प्रंचारिणी सभा से में परिचित 
AG a नागरी प्रचारिणों संभा मुक्त से। आपं लोगों 
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gaa लिए ना सहायता मंजर इरे थी उमक्री 
qafa गत सपे एरी छो गर्दे लिसंमें सभा का 
faa क्रम से सची तैयार झरने Gr उममें zur 


at समय मिले । अंब १९०९-१९११ की artia 
fare का आसरा संसारं के fagia लाग उत्सकता 
कें साथ देख रहे हें और जब ae निकल जायगी 
i l मे यशी आशा हे कि सरार फिर आप 
ai को इस खान क काम म सहायता देगी । 
श्राप लागा के वास्तविक काया, प्रकाशित gar 
gal पस्तंकालय, aur gam हस्तलिखित 
` पोथियों के Aaaa में अत्यते प्रशसा कर तों 
| ह! कार्मेकाजी आदमी के लिए अपन अवकाश 


को इंमसे बंठकर और काडे उपयोग नहीं = कि 


विल pR उसे अपनी मातृभाषा के अध्ययने, आपने 
mi | पाहित्य को agiz, और अपने प्राचीन da रत्ना 
हे, | का प्रकट करने में लगांवे। यह देशर्भाक्त प्रकट 


कने ओर अपने देशधासियों को मय्यादा बढाने 
क सब से अच्छे उपायों में सें हे; हिन्दी भाषा 
| भसय घाणी की एक ऐसो प्रणाली है जिसके लिए 
गाप लागा का उत्साह aga ठीक हे । प्राचीन 


~ 


के भलं से निकल कर इसने यंग 
गजरे क्रे उलटफेर को पार fear है चोर we 
taai के चलते awit से गंठो हे और अन्त 


Lak ओजस्विनी और ath, जातीय ngt 
प्या के सस से रञ्जित dur HF करोड Haat 

घा में गहरो wt हुई हे! लिप भोषा का 
1 इतिहा होः sak bts tata लोगों का 


होना ठोक हो हे। आप 


gaas को Gist को फन afaina करने 


“Naa: gat लिपि 
प्राचीन भाषा लिखी जाती हे जिससे ae 


एक ऐसी भाषा बंने गई हं जा सनद आर - 


रखना चाहिये कि भारत के समस्त जितेकी आप 
क प्रत्यक प्रयत्न का जो याप अपनी वाहित्य-परम्णरा 


की tat के लिए ऋरेगे रुचि रार प्रथचता से देखगे। 
आपके काय्यों के शिक्षा मम्बन्धी फल तधा 


सभा का aim feat सभा न रखकर नाग 
प्रचारिणो सभा रक्ता, पर, Rar फि आप 


एक पत्त का निशान बा wer हा ग 
इस कथने पर विश्‍वास करना नहीं चाहता । . 
यंदि ऑप को सभा के नाम का यही nada हे _ 
कि अच्छो हिन्दी नागरी लिपि में लिखी जा 
हे जेसे कि अच्छी उठ areal लिपि में, ता 
कोद बात WAS की नहीं देख agal आप लाग 
में समकता हूं , हिन्द में प्रतिभा की द्रि करने 
के लिए उसो प्रकार aag हैं जिस प्रकार हमारे 
मसलमान WE अपनी उठे को साहित्य प्रतिभा _ 
को gig करने में लगे हे । इनमें से हर एक | : 
लिखो-.ज्ञायगो जिस मं बह 


ï 
Ñ 


है; यदि आप लागों का यहो मतलब हे 


न्य्‌ 
aa ul ue तन 


२४३ 


—— 


यह विश्वास दिलाया जे कि आप a 
छराइ केत्रल उच्च 


Iq सब कामा 


में am aa बातों का ब्रिचार 
ग्रन्ध-पत्तपातो नहीं हे दससे म॑ aga 
faut भाषा का उतनी हान faat से 
agi पहुंच सूतो हे लितनो araa aie Tagg 
आणा के पत्तपातो से | अंगरेजी तथा अन्य आधु- 
| fam भाषाओं को ओर देखने सं हम यह आन्‌ भव 
| “Br चका हे कि ऐसे लागों का बथा प्रभाव पड़ा Zi 
|~ ` ज्वालो ज्ञाने बाली भाषा की स्वाभाविक यार स्व- 
च्छंद ag को रोकने छा यत्न ग्रोर उसके ais 
प्रसार फे स्यान पर फिर पुराना ठंग लाना माना 
उपे ग्रार पीछे ठकेलना हे । ऐसा करना हास्यास्पद 


fea फे 
प्रस्न ह । 


और निष्फल है । आज कल फे समय में एक 
चलती भाषा अपने आप पास को भाषाओं से 
qa शब्द अवश्य लेगी, नए नए भावो के लिए 
ag नइ शब्दध्यज्जना अवश्य ग्रहण करेगो ओर 
अपने के उस जीवन के अनुकूल बनावेगो जिसको 
तत्परता दिन दिन बढ़ती जातो हे आर जिसका 
अनुमोदित ugia के बश में रहना कठिन जान 
पड़ता है । यदि इन प्रत्यक्ष प्रवत्तिया पर ध्यान न 

दिया जाय ता यही समफना चाहिए कि ख़ालिस 

am fang भाषा का पत्तपाती था तो fata 
«Sigua में aval किसी ऐसे daa में लगा 
ह लिसा sgu aaa बात बढ़ाना और वियाद 

IMA करना हे । जेसा कि में कह चक्रा हू aR 
घटी naaar हे कि आप लाग अपना ऐसा विचार 


र प्रसन्न हाने का एक ग्रार कारण हे | 
a स्कूली लड़को के प्रारंभिक शिवा 


j 
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faa रूप में देनी चाहिए इस मम्बन्ध NA 
बहत सो परस्पर विरुद्ध सम्मतियां ual हें। बहुत 
aadA विवादों से, चार gata फिराव को बातो 
से जे। इस विषय पए कहो गढ छं एक aR 
mA बात जो मेरे मन में उठो हे बह यह हे फि 


1 
संयक्त प्रान्त के बेचारे Be छोटे विद्याधियों प. 4 
faat के इस विभाग में कार्डे मारो बा a डालो गरु 
awan । उन्हें आगे चल कर यह TAMA aT at 
Sint कि घे अपनी भाषा feed) wre बाँ gai]. ; 
पर मझे आवश्यक जान पता हे प्रारंभिक बर्या ak 

उनमें ऐसी भाषा का संस्कार डाला जाय fad i 

सभी पढें लिखे ्रादमी ama सके चाहे वह on 
नागरो aati में लिखो जाय चाहे फारसी ! रि त्र 
qam as यह साधारण भाषा या Linge कै 


Franca quat जा कछ आप उसे कहे fani 
ज्ञाय यह अपनो aga) tia को बात है गाए मे 
aia इस विषय पर यहां कुछ अधिक कह क 
आप लागा का उक्कताना AST चाहता | aami! 
एक निश्चित सोमा पर डन में भेद दाना चाहिए 
पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि उस सीमा ते 
एक सरल ओर aa सम्मत व्याकरण तथा mate Re 
हानो चाहिए जिन पर बच्चों का हृदय लमा 
जाय Gn जिसे उनके पडासो ओर uraa a 
बे हिन्द हा. at मसलमान अच्छो ae a 
सकें । छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी पा, i 
का प्रबन्ध कर देना दया की बात हे. 
faa करता. ह क्रि आपलोग मु मो 
wai के शिक्ता(क्रम को इस श्राधार पर दि 
करने में अपने A 


करगे A 


ga में दस सुन्दर भवन में ae कि आपका कळ पस्तकें भेट को ओर घाब श्यामसुन्दरदार 
aged हे, बुलाने और इस हार्दिक अभिनन्दन उन्हे माला पहिनाई। श्रीमान हाल में टं 
afa में आप लोगों फा हृदय से धन्यवाद चित्रों का ania परते ea बाहर आए। यहां 
देता हूँ । आप लोगों का adta काश मुझे विशेष पर श्रीमान का फोटो निया गया । ae) महाशय 
हचिफर हुआ हे Are यदि उसे gu करने के लिए जिन्होंने श्रोमान की areca वे mugar को थी 4 
gaat सरकार से कुछ सहायता को आवश्यकता 
et तो में जहां तक हागा आप को प्राथना पर 
gana विचार कराने का उद्योग करूंगा। में भा सन्दरदास के साथ सभा ANT feat 
>प्रेंआार से sata ओर aig चाहता हूं।” वं बातें करते; रहे । ्रोमान ने सभा का. 
अभिनन्दन पत्र का उत्तर दे चकने पर बाब तथा उसके gi का gaia जानकर बहुत 
गारो. शंकर प्रसाद ने सभा को आर से श्रीमान को चता प्रगट Sele 


0 


_ सन्‌ १९१३ के लिये पदक । . 
| हिन्दी भाषा में उपयोगी विषयों पर उत्तमात्तम लेख लिखवाने के 
लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रति ad साने और चांदी के 


11218 
अबा पदेक तथा पुरस्कार दिये जाते हैं। इस वर्ष अथात्‌ सन्‌ २९१३ के 
सखा 

द्वह और पुरस्कारों के लिये निम्नलिखित विषय नियत ¥ । 
रह ब - agaa मेमोरियल मेडल ( स्वणपदक ) 

amil Bons 7 शारोरिक सुधार (Physical culture) - 

fet aes 

: a रेडिचचे (रजत) पदक : 

ara ` Eats ARTS | 

ami l :- -. : राधाकृष्ण दास पदक [ रजत | f 

थी व| ` मानव जीवन पर नाटकों का प्रभाव और हिन्दी में उनको अवस्या 


एक रौप्य पदक 
राजपुताने मे साहित्य की sar जार उसको उन्नति के उपाय 
भर $ इन सब विषया पर लेख सरले हिन्दी भाषा में लिखे क कि 
भा के पास ३१ दिसम्बर १९१३ के पूर्वे आजाने चाहिए 


र्‌ प्र 
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रघर की BET | 


qua को छीघो लाइन को ( लाइन gm 
छपनेबांली 


pi नाम भरो 
3 fami या agist में बहुत मज़बूत श्रार JIT 
fea छा छाला रंग क्रिया gat बकस आर tums इत्यादि 
` दित मुल्य my बारह प्राने डा० ख० ।) चार आन adel 
कति मुहर Hea २) ठा रुपये डा० ख०.।) चार आने । zga 
अतिरिक्त मेरे यहां चर प्रकार की रबर की aati बनती हें 
आर बहुत पसन्द की जाती हें। विशेष जानना दया ता aat 


ga मंगा देखिये । 
tate 
: So Mle खत्री, रघर स्टास्प:मेकर 
बूलानाला, बनारस सिटी | 


` ओतम्‌ 1. 


` agma- $ ES 
/ 3 ; ` gut कार्यालय A सघन प्रकार का BAT, तेल, श्रतरदान 
लकडी, च कांच, ख aiaia; सथा , मुरंब्जा व कन्नोज 
के ७पे mA g के. कपड़े; te, लिहाफ, ताणक, - पलक =` 
गश, तथा खाने को तम्बाकू, ads, व किसाम, घ ठाना, - 
ली, श्रार UIA का TRIN, Sect, शशो इत्यादि सब - 
छ काय्यालय सम्बन्धी'साम्रान बहुत फायदे के साय 
at है। लिस भाघ को जरुरत हा मंगा लीजिए ओर 
बनना था ता पत्र magt फीलिए 1 
aa का छृपाभिलादी 
ग़याप्रसाद गुप्त झाय्ये 

मा० कचहरी 
FAST । हि 

में चमारा विज्ञान | 


rahe 
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- नं० ८ रेमिड्रटन इस्टेण्डडं टाइपराइटर | 


i कर fe 
MR “re NRE 
F. प ~ Pe कल NEN NN 220, 


इस मेशीन सेः मराठी dena या. देवनागरी अक्तरे में लिखा 
| ना सकता हे । समय ओर श्रम के! बचानेवाली इन ata; का 
| जा महाराजा भारतवर्षोय राज्या के दफतर व्यबसायी सज्जन 
enaa पुरुष जिसके समय र wa के बचाने की कदर हे | 

| व्यवहार करते हैं और इन रुणीना को संफलत। से प्रसन्न हैं। कलम | 


i LASSE 


RRs 


ef 


गव से कहीं sme: तेज लिखने के सिवाय इन मशीनों का लिखना | 
- | सुन्दर आर सहज होता है ओर बडी बात यह हे कि सके मज 


उख ग को बहुतसी नके .एक हो साथ छापी जा सकती Xi हमार . 
| PRGA को Aula: तमाम दुनिया सें फेली हुई हैं ओर हमारा. 
: | Ma इनः मराठी संस्कृत ओर देवनागरी : हिन्दी Amat कों भज- : | 
a .दैती ओर नेहायत कारआमद होने की गारेन्टी हे । HR 


faa 
ia मिलने का पता ` 
MR रेमिड्रटन टाइपराइटर कम्पनी. | हा a 
ae) eee poy : (आफ न्यूयाक एण्ड लन्द्न.) | 
ग ... .नं०२६स्‌ केनिंग राड इलाहाबाद: . 
RE निम्नलिखित स्थाना से भी ये मेशीनें भिल सकती हें ककी 
त्त टाइपराइटर कम्पनी ARET टाइपराइदर करपनो, E 
रन T EEE 
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d gia प्रेमियों का प्रथम सूचना) | 
| उच ऋज शक. ‘Tes 
नये सम्वत १८४० का K A! 
पञ्चांग सम्पणे नये रूप मं 
gaer है। इस बार भो 
१२ नपरे २ मनाहर faa 
faa गये हैं । पोछे 
9 हताश न होना चाहे ता 
| सरस्त्रगा, प्रयाग 
fe a भी ग्रच्छो हैं यह बस घर में हर Ua के रखने याग्य ह | 
परोच्षाके लिये डाक्तर वर्मन की बनाई दवाएं | 
ळे प्रसिद्ध दबाएं एकही बबसमें-मोलं१॥) रू० डाः मः i) । 
| हाक्तर बम्मेंन की दवाओं केलिये बहूधा इथ, विषय के Ga द्रायां ॥. डी 
| Hes करते हैं कि “atiar के लिये थे.डो दबाइ भेज देओ, बाढ qe | 
॥ देखने के अधिक दवाएं aman । ” कवल साधारण मनुष्य हो नहा. | 
॥ बरन stat बेद वा हकोम भी ऐसा ही चाहते है. आर tat | 


पर (दस सज्जना का ना। 
ay ठिकाना (faa fag 
स्थानों के) लिख भाजए 
AA हो द्याप का पेत q 


ee 


त्रं भजा जायगा । qos 


y 


-बक्स बहुत सुन्दर हे । शप दवाइयों को पेरोत्ता करने से मालम हुआ | 5 


बनाया है । इसमें नीचे लखी हुईं दवाएं Geer शीशियों में बर y 
रहती हैं । साथ परे हाल को aaa ar सेअनाडांच भो रहती रै. 
waia लिये यह ग्रः मोल है। थोड़े खच ' मे डाक्तर बम्मेन छी विशेष गुणदायक्ष दवाओं शी | ` ` 
उपकार मिलता है। शपनी तथा दूसरों को घोडे हो में बहुत भलाई हे! सकती हे। 
दवाओं का नाम | 
ह कपूर -हदेजा वो गर्मी के दस्त छी एक ही दवा हे i 
दमेकीदवा-तत्काल दमे का दबातो है । 
काला टानिक-हर एक के लिये बल बढ़ाने को दबा । 


wagy की गाली-पया नाम तथा गुण । 


r 


Lor er s~ o 


| सम्पादक -रामचेन्द्र शक्ल | 

७ निप्र भाषा gafa अहे, सब sala का मल | बित निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सन ॥ 
fog विलम्ब न थात अब, sag inzag सल । निज भाषा उत्ति करहु, प्रथम जु सब का मज ॥ 
` ॥ षिषध कला iar अमित, ज्ञान अनेक प्रकार! सब देशन सो ले करहू, भाषा माह प्रचार ॥ 
पलित करहु जहान में, निज भाषा करि यत्न । राज फाज दरबार में, Gaag यह was 


a विषय ya | 

l Pont 

| ne 4 quaa चरितावलो ३८१ 

| `. ३ क्रीमसक्ा पतनं. २०० २६५ 

|... ३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन“ ३०४ 
gam का कारये विवरण ' ०० ३०६ 


नवीन पुस्तकें । 


राज्यप्रबन्ध शिक्षा-इस पुस्तक में इस 
ara को fran दो गई है कि राजा 
| -__ महाराजां तथा रइसां का अपने राज्यादि 
| का प्रवन्ध केस करना चाहिये । यह एक 


बड़ अनुभवी महाशय की लिखी पुस्तक. 


का अनुबाद है। सच ता यह है (क 
एस पुस्तक आजतक दूसरा नहा छपी 
मूल्य tl) 
राधाकृष्णदास का जोवन चरित 

छप कर तैयार हे- मूल्य ॥2) 

मंत्रो- नागरो प्रचारिणी सभा 

काझी | 

. हिन्दी शब्द्‌ सागर । 
तोन अंक प्रका'रात हो चुके हैं चै था 

शीघही प्रक्राशित grar- इन तानां अकं 
में १६९६. set का [ " अ ?' से लेकर 
इधर ' an] सविस्तर वर्णन ह । 
यक अंकका १) go है- डाक 


“सन १६१३ के पदकं र पुरस्कार 


ag सान और चांदी के पदक तथा qe 
रकार (दये जाते हें । इस aq अशे 


लिये निम्न लिखित विषय नियत ह| 
छुम्नूलाल मेमोरियल मेडल (gauges) 


डच ( रजत ) पदक 
हवाई जहाज | 


A 


राधाकृष्ण दास पदक (रजत) 
मानव जोवन पर नाटकां का प्रभ 
और हिन्दी में उनको अवस्था. 


~ एक रौप्य पदक 


इन aa विषपां पर ले 
भाषा में लिखे जाने 


a fai 
UT fe 
था पुरः 
अथात 
परां ड 

= 
ee 
पदक) 


ture) 


भाग १७ 


बन: we HS ची 


मुत्त रानन्द चरितावली । 


=~ | साहित्याचारय do रामावतार पांडेय 
एम्‌० wo लिखित । ] 
| तेरहवां अध्याय | 
i) केसरो के मरने के बाद उसका MSAT AENA 
भाव,| "मक जिसका नोति कपट ata गम्भोर था 
12 ॥ Matsa को Ger करने लगा। aada गदि 
छो सहायता से यह श्रीकर दि अनेक मनध्यों 
|| भ मारकर रोमनायक हुआ | बड़ी फोज इसके 
(य लगी cat फोज से इसने यवना के उत्तर 


शतक रार काश्य से गठी हरे प्रज्ाराध्य की सेना 


| पप्या से मरे और रोमेसाम्राच्य कालिया का आमिष 


gal i XN wean ओर qaa AG एप्र ma 


“Ua में मर्द पर पड़े 8a रोम साम्राज्य पेर 
हे 
> इन्होने राज्य को आधा. आधा बांट लिया। 


N 
se को राजधांनो रामकपरी eel aa 
शतस 


` - अप्रेल १७३, ..- = : .. | 


qai दोनो Wena से भिड़े पर ag से भाग 


शार्ट किया आश्य घार ae बिचार आत्मं- - 


“ज्ञाने पर फिर खिस्त निकले चोर फडे दिल रह करे 


See बोर को उच्छ ओपचा के प्रेम | आज कल 
र दाकर घोर अपने कुल मोबा नीम... ता. 


कर विपत्ति मं पड़ा । यस सागर में aaar ओर 


कर घ्यन्त में दोनों ने Mater Be लो घोर 
चिरकाल के लिये mada राम साम्राज्यं का शः 
हुआ । aeua अगस्त सं्राट के नाम से प्रसद्ध 
हुआ | de ऐसा चालाऋ था कि शेमवालों के ga 
al निमित्त राजपंद gad aut AST चादा एइ 

चोरेर राजा के संब Wane अपने शरोर म॑ eas 4 
कर लिए । उत्पथा के तीर से gga तक ओर 
शमंण्यसांगर से सहारा Hea तक URA 
साम्राज्य अगस्त का EAT) MMe के राउ्य' 
एक agi भासे, प्रत्याचार Eat । एक nE 
Sq खिस्स नामक निकला थां! इस आपे हू 
ङ्गा कई queer में लाग ने amet पर काटा से ४ | 
Qu ee मार होला नाग लिखते हें कि करं में 


ai चले गये एकी पवित्र बातों के सुन फर 


. À वि RN कट: 
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gan दिव्यदृष्टि से ठोक देख ले सकता था । 


तथापि पिच बातों में दृष्टि लगाना agian 


gma फर केवल किस्सा हो से ऐसी बातों a 


man करलेता हू । भ्रगस्त के बाद राम म 
ध्यभिचार an कलि आदि के व्यसन चले । स्त्र 
निमित्तक झगडे! में या सिपाहियों के झगडा मे 
शासकों के प्राया ग्रासानी से चले ATA थ। प्रशा 
में सदन पडा रहता था । कभी कभो प्रजाओं के 
भाय से aaa mia एकाध श्रच्छे राजा हुये । 
दान्त फा रोम and फो विप्रत्ति सागर में पड़ी 
हुदे देखकर सम्राट कंसतन्त ने परब में सुन्दर hE- 
Aga बनाई । इस पुरो का सोन्दय्ये देखते छी 
घनता हे। आल भी इसके सोन्दय्य से माहित होकर 
तुक लागा में ग्रोर युराप घाला में झगड़ा चला ही 
लाता हे.। सम्राट. कंसतन्त Tas हो गए! इन्हीं 
क्ले समय में सस्त) मत राजधमें हुआ । अन्त में 
देषदाप नामक राजा हुआ | देवदास के वंश 
Stet ने राम साम्राज्य के दो टुकड़े किये । परब 


om) राजधानी कंसतन्तुपरो हुई और प्रळम at 


'रामपुरो-हुद । पर व्यसन तो व्यसन हो है.1 इसके 


UAR पड़ कर कारे बच नहों सकता । पठान, 
Bre, हिन्दू, क्रिस्तान, आरब, फारसी, तुके, कारे 
“भो इसके पंजे में पड़ने पर चिरकाल तक स्वातज्य 


सते ब्रोतते,शमेण्य घन्या का घोर विसपे gars 
दानव नद के प्रान्त के: भयानक axel में गौय- 
मक भीषणः रात्तस रहते घे पर इनके भी बाबा 
ततर, कमेक mi उन 
इण aia फे उपद्रव से 


CG-0. In Public Domain. Gurukul 


मागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


पर paa गाय रातस सम्राट वलाश का फ्रा | | 
कर अनाथ राम राज्य में विचरने लगे । अपने नाप | 


~ 


ग्रलकं को इन लोगों A Sta पर चढ़ा लिया | 
fa r 
बालके को बिकराल मति ऊपर उठती हुरेदेष | 


कर में भी भय के मारे कुछ AN ऊपर जाकर ay 


ear) इन लोगों ने रोम नगर को लूट लिए 


an जला दिया । गोथ, भण्डन गाड आदि व्या 
ने राम साम्राज्य के मुदे का एक एक WE नोच ATAT 
इसो बीच स्थिर नामक हण नायक दस लाप 
बन्या के साथ दुनिया के विजय के लिये gan 
से निकला । इसने wg नदो पार कर गोहं 
पर आक्रमण किया पर गोड आदि बन्यो से ae 
छत रामबाजें ने इसे हराया । 
लांघ रामनगर छो ae कर यह हणएह शा 
Mz गया ग्रोर adi रक्ताशय फटने से मर ग्या! 


fat के जाते हो भगडलेश्वर गणओ sca) 


से आकर राम में पहुचे! अब ते भग्डल a 
मलक आदि नाव में भर भर के रोम wt 
से स्त्रिया Gre धन निकाल ले गए । इस रशा 


अगस्त राज्य से पांच सा av ald ज्ञात त 
_ साम्राज्य का नाम माच रहगया | 


मिट्टी का पतला रोझिल अगस्तिल नाम छी 


gaa पर dat ut । अ्रन्तिम बालोए S 


सदृश यह कुछ पेसे लेकर खंशो से सिंहासन 
: सकता. था | घस अब बया था । इसे पॅशन 


राम साम्राज्य क सिर पर इस 


Kangri Collection, Haridwar. 


ल्प ada al, 


Sr सारे संसार में बड़ा।भारों faga मच रहा था। 
प्राचीन सभ्यता नष्ट हा रहो थो । बड़ा भारी 
बन्यविसपे समुद्र जगत में दमडा था.। चन्द्रगुप्त 
Ra के बाद भारत-में अमित्रघात, ब्रशोक आदि 
प्रीये राजा हुए । मायाबाद के प्रचार से aura 
qd कुछ नहीं हे इस गण्य के विस्तार से aur 
मनुष्य और पशु दोनों बराबर हैं इत्यादि कुकल्प- 
att से भारत ग्रशोक फे बाढ भिन्नुप्रय हा रहदा 
| था। uaaa आदि में किसो का जो नहीं लगता 
। | था । पाषणडमय जीवन: सब. जगह :देख- पडता 
| चा । धर्मे-के आवरण: में... घार तमोलिद्रा छा रही 
dese तब एकाध शाश्‍वतघमरों राजा महाराजा 
| हो जाते थे तब प्राचीन ग्राय्यों का सोभाग्य भारत 
_ में लाट आता था। पर व्यक्तियों से कब तक काम 

घले । पाषणिडयों ने जाति का हृदय सहा दिया 

| St ग्ब एकाध व्यक्ति के हाने से उन्हों के समय 
“AW उनका कुळ गरव. रहता-था. । उनके मरते 
हो सब व्यवस्था गड़बड़ हे! जातो थी । ब्रशाक 
फे बंश में अन्तिम राजा ag venga हुआ । 


षाने इसे सेनिका में ले जा कर. पोस खाया । 


Miha शुङ्ग ने. फिर से भारत में . ग्रश्‍वमेध का 
Saan किया .।.. कितने लोग. अनुमान करते हैं 


“Qua का पता नहों लगा-हे । पृष्यमित्र ge 
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amaaa हिणी 


पर करुणा -दोतो हो थो पर साथः साथ sam 


भो ग्रातो थो । इनका तंप्राशा देख कर लखनऊ 


` उसके सेनापति . पुष्यमित्र A सेना दिखाने क्के 


Taia हो के समप में व्याकरया भाष्यकार 
vale gi थे । मुके ग्रभी दिव्यदृष्टि से भो 


फा प्रताप में केबल दूर हो से देख रहा या । इसने 
फाम tear | givt at सहायता लेकर 


wing से wa हुप तारबल को गैर मौका याकर | 
पच्छिम से राजपुताने को ओर सथा काशल को 
Wt asa हुए Fg यवन मिलिन्द का इस ने 
ga gem किया: पुष्यमित्र का बेटा. प्रग्तिमिन्न 
हुआ । इसे थिएटर का बहुत शोक था । आद || 
कालिदास जो ने सरस्वती घी war से इसि || 
नाच तमाशे को अच्छा बयान मालविकारिन 
faa में दिया हे । whaia के बाद शुद्ध लाग 
परे बकर हो चलें थे wa जब देखा कि. akan 
शमो के इशारे पर एक कहारिन ने Bar areas 
सुके एक आंख से रुलाई WE ओर gad via में 
विकाश हुआ । शुङ्ग वंश के लड़के इन्द चे, oa 
wam, अधमे झर नाच गान पर gar Ie sat 
भार मटियाब॒जें केः आसपास छो. an होने 
-घासो खातां का ख्याल Wal करता या a “६ 
देवलो agua कणखर ब्रंश के त्राह चे । ५ 
शो के Gt दुष्यन्त फे. नाते इनसे मेरा उ 
फा कुछ सम्बन्ध भो दे! सकता था । जब मे 
:हेमकूठ पर ataa बंश को भलारे ळे जिये में: 
AQ रता था पर अब दुगा का 
था । दुआ फे-भरेसे काम होता सो 
ami को ऐसी दशा कमो हे! सकतो' 
qa में बांसुदेस. राधा फा-घंश | 
दक्सिन से आन्ध्लाय - प्राच्यां 


लोग राज्य के! कारण मारे गए । कण सुशर्मा को 
। ज्ञान लेकर शिप्रक्र जिसे लोग aga भो अनुमान 
ta हैं भारत में सफल हुए । कुछ दिन 
ies दक्खन anii का भो राज्य चला । राजा शालि- 
mea या सातवाहन जिसे. लाग दुलार से 
ere भो कहते हे. बड़ा विद्वान An प्रतापी gat 
| जैसे पुराने maa वर्षे. छो लोग आज विक्रम 
aù समते È बेसे हो शक ad छा लाग 
शालिवाहन वषे .-समभते हें क्योंकि प्रायः 
qi के समय में aaa ग्रार wii को 
के प्रच्छिम घडो चलतो रही । 
“को ओर रूद्रदामा आदि aad या 


MAY घड़े मजब॒त हुए । इधर पेशावर “से. लेकर 


इर से फ्रांपता .या । रुद्रदामा और कनिष्क 
तो शक वंश के 


“घे । घोर Wt aama 


| झाली । भारत में प्रायः अराजकता हा telat पर 
Bai से ated शताब्दी में मगध में गप्त वंश 


में धोर घोरे पांव बढाना शरू 
द्रे का बेटा समुद्रगुप्त हुआ । gaa 
छात्र डाली । जेसे Riad An Ue आदि 


सज्य तक पहुंचा । 
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ना ततक पश्‍चिमाततर भागः शकबोर कनिष्क 


शक आदिकों. ने ग्रान्या को शक्ति भो खा 


डः जीवा at ar, 


आश्वमेच यज्ञ ul इसने क्रिया । इस 
पर Aun को प्रत्त बेदी के सामने आज 

it S > Bee 
बिराजतो हे । समुद्रगुप्त का बेटा चन्द्रगु 


“झार स्कन्दगुप्त तक किसी प्रकार भारत की 
चलो जा रहो थी | अंत में वन्य विसपे ऐसी अह 


पर पहुच गया था कि इज्जत का बचना मरि 


इज्जत पानी daar गया । ` दुष्टनय “नें 
Sgi का gae  कराया। देवदत्ताः ; 
बेश्या से इन्हाने शादी को थो । दाने 
प्रताप से कळ दिन तक adi राज्य 


लाग बड़ क्र थे | ayaa के से 
ब नरशेष को वीरता से जो we 


पर अन्ततः भारतः 
सभ्यता aw घिप्तप 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | | 
क्रोसस का पतन । बेटा था। उसने अपनो aigua और पा 


gaq | = ` सपिता से पाए हुए राज्य का एशिया माइनर ही . 
[ate का, mata परोप का, सब से पहिला. मे बहुत कुछ बढाया । क्रिसी देश पर क्रीसस ने 
इतिहास लिखनेवाला हिरोंडें टस gar हे) उस Fe अपराध लगाया गोर किती पर कछ sat फि 
ते केबल यीस का हो इतिहास adi लिखा हे faq WUT दुबल पर करते ह. इस: प्रकार अनेक | 
faa जिन देशा में उस ने uaa किया वहां के देशों पर आक्रमण कर उनको अपने अधीन किया 
थेप उसने Waa ओर. कररता से: देशो का . 
star तथापि बह स्वयं अपनो ` प्रजा at अन्यायी 
idbar किन्तु बहुतः हो amg चित्तथा 1. फल । 
ae gar fan faa देशों को 'उस A तलवार के. 
रसे ज़र किया था बे हो उप्-के बनने पर उसे . 
यार करने लगे । बह एंक. विशाल साम्राज्य ear 
fra करना चाहता था और जानता था कि इस 
काय्ये के लिए समर में साहस ओर चेय A ma- 
we नहीं किन्तु शान्ति मे. पत्तपात-रवित शासन 
कर लाभ के संयम की भो अत्यन्त same 
हे auld में उस छो सफलता का मख्य कारण 
उस के शासन को कोमलता हो यो। ` 


भो प्रसिद्ध प्रसिद्द मनुष्यों के जीवनचरित्र र 


इतिहास लिखे हैं । उसका आदर के लिए फादर . 
ग्राफ हिस्ट्री” अथात इतिहास का पित्ता भी कहते 
| | gi यरोप का, uaar यराप के किसो प्रान्त 


| फ्रा, aa से प्राना gata यदि मिल सकता हे ता 
faa उस्तो क. लेखों यदाप feugiza 
एशिया के पश्‍चिम भाग. में, जिस का एशिया 


दे । aac कहते हैं, पैदा हुआ था तथापि उसको 
| हमें यूरोप का हो agar चाहिए क्योंकि ag 
| प्रान्त, जिस में बह पेदा gat था, डोरियन नामक 
| qaii ( यनानियों ) को बस्तो थी । sia बहुत 
| प दशा में धमण कर बहा का जा कछ हाल 
धी | सुना बा पढ़ा बह नियम ag लिखा दे। उसके लेखों ' ' अस्त | पाहिले पहिल उसने एशिया 
| में लोड्या के राज्ञा mea का भो हाल हे जिस as tea वाले यनानियों को stars 
| का सारे aia पाठकों के सामने teat लाता है।] दं ते निवास करते थे ae wiat 


५: प्रथम विवरण । 

Š ` राजा और fags 

3 -n माइनर का dian भाग पहिलें 
| ड्या कहंजातों था। fae समय वहा क्रोससं 
५03७३) नाम का बड़ा agigi राजा राज gay 
at । ae अपने पिता अलियाटिस को fant । | 
के पोछे ६५ वर्षे झो अवत्या में ६ हासन पर बेडा घना कर 


J 
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fara टापग्रा के MRT को जीतने का यत्न किया उत्तराधिकारे हन i लिए. सब तरह से 
ma पीछे उनसे मित्रता कर लो । इसके आनः था। ऐसी सर्ट म यदि{ली ड़िया है राजा । 
न्तर ag wa को ओर HAT ओर लोशिया ग्रोर nala का gaya हा बाय ते आश्चये हो जय 
fain का छोड सब प्रान्त जे देलिस नदी है। किन्तु न ता बच.स्त्रेण वा सुकुमार Gar 
a पश्‍चिम ये उसके ऋधीन हा गए! alaa न_निदेय। यद्यपि pps उदारता 
नदो के wd को ओर मोडिया (Media) का बाच्छे अच्छे गुण उस में विदामान थे तो भी उए it 
साम्राज्य या जिसका सम्राट क्रोसस का faa प्रोए एक गप्त पाप था आधगण घस गया। ay ng 
। साला था। इस लिए मीडिया क्रो तरफ से घद GUE अहकार था | संसारिक धन को अस्थिरता | 
O faaau: एवे में हेलिस नदो ही उसके था चञ्चलता को बह भूल गया तथा ngani | .. 
fma साप्राज्य की सोमा थो और बाकी दिशाओं भर में सब से हधिक सुखो होने का घमंड aw | . 
में ता समुद्र ही उस को परिखाःथो अथात उत्तर लगा । इसके मन, बचने य्रोर HA से यह प्रा 
| तं युक्रसाइन (Euxine), दक्तिण में मेडोटरेनियन होता था कि माना बह. अपने भाग्य at fat 
tx भ्रमध्यसामर (Mediterranaen) ग्रार पश्‍चिम में का स्वयं हो विधाता था । मेरे शासन केसे 
_ लनन समुद्र (Aegean Seo) । `. भाग्य का कभी भो परिवर्तेन न होगा इसका उपे | 
- उस छो शासन प्रणाली ऐसी उत्तम थी Gre परा विश्वास था । किन्तु यहो गर्वे, यहो हका! | 
sant न्यायप्ररता ar aig tat fama थो कि आर नश्वर संसार के dua को स्थावर समकना ही | 
उसे प्रजा ही प्यार नहों करती थी किन्तु देशदेशा उसके पतन का कारण हुआ । उसका ग्धः | 
न्तरों में भी 'उस को कोतिध्वजा फहरातो थो। एफ ऐसे पाप का परिणाम था faa फ्रा / 
उसके पास इतना-धन था कि यह कहा जाता शित्त अवश्य दाना था! ; 
चा कि लोडिया को नदियां सुबणेमयो बालका में _ घत्तेमान वंश छा ग्रादि cea. गाइजोज़ a 
. बहा करतो हैं? । उस को- राजधानी ma जिसने लोडिया के सच्चे अधिकारोी राः र 
(Sardis) थी जहां चह एफ विशाल ar सन्दर जोस (Candaules) को मार कर उससे राज्य ue 


प्रासाद में रहता था । जो कुछ धन फा वेभव हो fear था। नास्तिक से नास्तिक भो. इस 
सकता हे धह उप्त सब्र से परिपणे था। एन सब से 


1 सन्तति में. लगा,. gar 2.1 mista के 
भी पद के योग्य न था। दूसरा यह भविष्यवाणी gid कि. पाप का, 
बुद्धिमान, grate, Gr पिसा. के - समय बीस जाने पर gam मिलेगा 


oa N = 

द्यान की Zaman से गारजोज़ के पाप के विषय 
4 पदा गया था तब यह उत्तर मिला था कि इस 
हा दण्ड पांचवी Wat में मिलेगा । ana aaar 
ब्ला गया, पुत्र पिता के सिंहासन पर बैठ कर 
difgat राज्य को बिस्तृत करता गया । यहां तक 
fa ग्रलियाठिप्त के पुत्र क्रीसस ने लीडिया को sala 
कवे शिखर पर पहुंचा दिया. प्रतिशाध का fay 
ail सक प्रगट नहीं हुआ था बोर लाग उस aT 
फाश बाणी के प्रायः भल से गए थे। किन्ल पाप 
झा घड़ा पाहले से हो पणे हो गया था aiia 

maa ही गाइजोज़ at पांचवीं पोठो में था ग्रार 

ग्राकाशवाणी का लक्ष्य भो उसी को तरफ़ था॥ 

Rat faaau समय हे । afg बिलकुल mta नहीं 

देती । एक तरफ़ ते जब हम क्रोसस के ग्रार 

उसके साम्राज्य को  श्रोसमृद्वि के शिखर पर 

देखते हें ता एकाएक विश्‍वास. नहीं कर 

सकते. कि उसका ' पतन शोध हाने घाला है । 

किन्तु दूसरी सरफ़ यदि हम देश्‍वरोय. लोला का 
| बिचार करते हैं ता इसमें कुछ आश्चये भो नहो 
Gama कि agg लोडिया देश. किसी बड़ी we 
भाषसि घाः faga में पड़कर नष्ट हा जाय । यह एक 
3a विश्वास हे क्रि जब कभी विपत्ति: पष्टनो हातो 
हे घत पाहिले उस :के विषय में चेंताबनो gaat) 
a Ware हा जातो हे । क्रोससः घे जोवन के 
स्स अंश में एक ऐसी घटना? gt जिपके हम 
Seana हैं कि बह उसके भावो, पतन. की 
ऐचना थो।: ` : fag 
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लिया या कि वे उन: नियमा का कम से कम्र - 


, साप तथा शास्त्राथं बिना किए न at: cat 


लोडिया को राजधानी सार्डिस ea समय a 3 


नागरो प्रकृति द्वारः कोशल दोनों हो से संबारो | 
हुई थो Ge इसको अनुपम शोभा को देखने 
के लिए इज़ारों विदेशो आया फरत घे ! क्रोससः 
के daa के दस समय में agi एक विदेशी 
fagra राया लिसळा माम सोलन था । डसः 
के एच्यो qaza के दो कारण थे! एक ते यहः 
कि संसार भर को द्रष्टव्य धस्तुओं के देख कर 
wA ज्ञान भण्डार को- भरे । दूसरा यह कि | 
उसने. अपनो amy toe (जा इस समय 
योस को राजघानो हे ओर जो पहिले एक छोटे 
usa को शजधानो थो) के निवासियों के लिए 
qa नियम बनाए थे ओर उन से यह प्रण करवा 


दश ad तक smga न करेंगे o यादि उनका | 
उल्लहून आवश्यक भो जान पड़े तो उससे बाता. 


लिए ag ऐयन्स से निल श्राया था कि मरें 
यहां न रहने तक तो ये नियम न सोडे ज्रांय। 


दिन उसने उस ऐधन्सवासी विद्वान को आपने. 
ama दिखाए! खघ सोलन के चित्त पर उसको 


जानता हूँ कि दप ज्ञान:लाभ करने के लिये 


We ace ` नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 
: £ = a fi Se ho TR ~ 


anim कोई मनुष्य देखा हे. जिसे झाप. मनुष्य 
जाति में सघ से अधिक सुखी mE सके? ऐथन्स 
के fagra ने कहा ‘amg, ऐथन्स के. रहनेवाले 
O टेलस को में मब से अधिक सुखो anma हूं” 

| | Maa चौंका ग्रोर उसने शोघ्रता से cant 
| कारणा पदा । सोलन ने उत्तर दिया कि “उस 
gam सम्पत था उसको. सन्तान ate थी। 
। उपने जोते जो प्राते पोतियां का सुख देख लिया 
| धरोर जब शत्रुओं ने उसके देश पर आक्रमण 


| 
| fear तब ae स्वदेश के लिए लड़ता हुआ विजय 
| ‘ के समय. मरा । एथन्स घासियों ने-उस जहां 
। ag मरा था घहों mgt और उस का aga 
यश गाया ॥” इस उत्तरं पर भो. क्रीसस आश्च- 
यान्वित हो रहा ख्योाकि टेलस के पास उसको 

में कक भो धन asl था । उसने 
यह समभा कि मेणा अतिथि भो ऐेथन्स का रहने 
बाला है AR कदाचित स्वाभाविक agra 
के कारण उप ने Zaa को प्रथम स्थान दिया 
हो. cga लिए उपने टेलस की बात के ते 
छाने दिया Am पका क्रि अच्छा उससे दसरा 
कान होगा ?. उसका अब. ज्ञा उत्तर मिला ag 
पहिले फो श्रपेता ग्रार भो. अधिक Amaat 
तया sate सोलन-ने टेलस से उतर कर -क्लेविस 
an विटन & सब से अधिक सदी कहा । ये 
दोनों भाई fae बड़े पद पर न थे fam इन 
मे शासेरिक षल खूब था। एक उत्सव Hat कि 
उनके नगर क्र पास हाने बाला था- उनको at 


समानता 


4 


थो. बह Rar धो. fag देवश 
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ता के ग्रवश्य ज्ञाना था । जिस याड़ो में घह 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


बैल. न झा am । माता ने लहा. ag 


i 


सका uda क्रो ani अन्त में निराश श | त 

कर रह जानेबालो हो थो feast samy | से 

में बेठाया ओर -स्वयं ” गाड़ी को खोच. कर पर भा 

मोल ले गये । उपस्थित लागे ने उन दोनों | झि 
~ a < a ~ 

सप्ता को बहुत बड़ाई को ओर माता ने. प्रसन्न | तः 


हो कर ग्राशोबाद दिया कि देवता उन्हें सब 

से ग्रच्छे बर दे । इसके अनन्तर उत्सव में देवता | a 
के सामने बलिदान हुआ ग्रार दोनों भइ प्रसाद. 
wat ag सुख निद्रा साये जिससे घे a | T 


न जागे। sam देशवासियों ने उनके wrar | पार 
के लिए उन को प्रतिमां aaa शरोर उनको | एष 
gent मंदिर में अपण कर दिया । सोलन नेम | पा 
पर यह भो कहा कि इसी लिए ते बार a 
कहा करते हैं कि मनष्य के जीवन को ava | "` 
मरना भला हे । So 

क्रोसस का यह सन कर. खड़ी निराशा, बड़ा | © 
दुःख हुआ । इस रोति से. प्रश्‍न पछने घा. उपक y 
अर्थे यह था क्रि: सालन मेरो dere करे पर वह | al 
adi हुआ | अब उसने हृदय में छिपे हुए गये कॉ. 
प्रकट किया ओर क्रोध से कहा. Raad, क्या |` al 
संसार के मनुष्या में सब से-अधिक सखी होतेकी | T 


उपाधि कों तम इतना. तच्छ मामते हो बि तम | 
मुझे सामान्य नागा. को war में भी नहीं प 


दनी पडतो हैं ना हमारे अधोन नहों हें । हमारा 
“gaa प्रायः ७० ad का हिता हे । जिसमें २४०००. 
है कुछ अधिक दिन होते -हैं किन्तु इतनी बड़ी. 
परारी संख्या में से किसो थ्रो दिन को घटनाएं 
क्रस zat fase की घटनाओं से नहीं मिलहीं। 
| तब यों चणा चणा पर परिबत्तेन के होते हुए. मनुष्य 
a उसकी gu के प्रे सब से अधिक सखी. केसे 
| ag सकते हैं. ? में मानता. g कि आप के: पास 
ade घन गोर विशाल साम्राज्य हे किन्त इसका 
y | तो इससे अधिक अर्थे adi हा सकला. कि आप के 
| प्राप्त आज़ के लिए यथेष्टे है ।- धन र शक्ति से 
a | madaar हे । इनसे. भविष्य में सुख हो 
पा न-हो ue na स्थिर हा सकता हे ? आज वे 
' श्राप के पाप दें कल वे नष्ट हा जांयगे। इसत faq 
gar | में आप को इस समय समृद्ध कह सकता हूं, नब 
तक में आप- का अन्त न देख लूं में आप को 
| ae से: अधिक सुखी केसे कह सकता हू? ख्यो 
कि.प्रायः ऐसा हुआ करता हे कि -परमेश्वर मनुष्यों 
at sata इसो लिए -करता हे क्रि उनका अघ:- 
| पतन खूब स्पष्ट दोष पड़े 1 आतएब किसो मनुष्य. 
भो जब तक उपका अंत न देख लिया जाय 
` पुत्री केसे-कहा :जा सकता. हे!” 
इस उपदेशमयी बक्तता का अहंकारी alae 


सोलन से कुछ क्रु हा गया - ग्रार बिचारे स्पष्ट; 


शीइना gery 


किन्त ये aa उस. सम्राट का 
Neate याद याते रहे.। गर्ते के कारण. बह उनको 
Taal Ul पर उनसे ला. उपदशा 
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Rigi को सत्यता:प्रकट दाने लगो ।.वद्द कारणा 
जिससे. उसके चित्त में .यह atada हुआ. एक. 


| पर कुछ भो. ata a ust गार ता क्या बह - 


_ पादो fagra Grad को! अनादर. के साथ साडिस - 
हुआ । इस स्वप्न का यह फल. ता अवश्य छुआ 
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SH ete 
उसे मिला उसको स्मृति su का बढापें में दःख: 
देने के लिए रह गई । 


द्वितीय विवरण । 
agi 


सालन को गए हुए aga समय. atad _ नहा 
पाया था कि लोडिया के . राजा maa को उस 


ata आपत्ति थी. जिससे sa को यह अच्छो. 
तरह, मालम दो गया कि. मनष्य धन या साम्राज्य . 
Hag ag कर होने से संसार में सब से अधिक 
सुखी नहीं हो सकता हे ।- यहद ्रापत्ति उसळे 
प्रिय qa एटिस को मृत्य थो । राजकमार यवा 
Ge भला चङ्गा या । भय का कोडे भो कारण 
प्रतोत न देता था। यह सुना जाता दे कि 
देवलेक से उस समय एक सूचना हड थी । एक 
सम्य जब MUU महलां A सख से. सा रहा था 
उससे एक Rid .ने आकर यह कहा कि एटिस 
कको मृत्य एक ऐसे अस्त्र से हागो जिसको are 
लाहे at हागो। . . ; 2 

इस GUA रोजा. बहुत व्याकुल हुआ ओर 
यह भी माजूम होता है कि सानन फे कथन फो 
स्मृति रार म॒त्ति के सात्तात दशन के कारण कोसस 
कला इस विषय में ओर भो दुक विश्वास sma 


fe उसे अपने वैभव at स्थिरता में विश्‍वास न. 
रहा । इस fag उसने aad पु | 


ज्ञाने से रोक दिया । भ्रार ता बया उसने अपने 
anii में से तमाम घातक आस्त्रों को हटवा दिया 
faa जाने देववश faa समय उसके हानि 
पहुंचे । उसके विचारों को एक हो मागे में मेडने 
के लिये n इस लिये fe वह अनायास घर में 
रह सके वह उसके विबाह को शोघ्रता करने 
लगा । किन्तु होनहार बलवान होती हे । उसके 
$ ~ < 
सब प्रयक्ष एक ASS के कारण व्यथे हुए । 
उसळे विबाहात्सब के समय में कुछ Za 
मोशिया प्रान्त से यह समाचार लाए कि aia- 
mg पहाड फे पडोस में एक बहुत agi- Ùn 
भयंकर जंगलो शकर द्या गया है ज्ञा आसपास 
/ aga हो saga मचा रहा हे । उसको मारने 
के लिए जितने प्रयत्न हुए उन सब में हानि के 
सिवाय काडे लाख न हुआ इस लिए थे सम्राट 
से यह प्रायेना करने के लिए ग्राए कि ag एक 
छोटी सो Gia अपने पुन्न के ग्राधिपत्य में उसे 
मारने के लिए भेजे । 
देखने में यह बात बहुत ही घिलत्तण man 
होती हे । एक सटर प्रान्त में एक बनले पश क्के 
उयद्र को रोकने के लिए एक बड़े सम्राट के पत्र 
को अया आवश्यक्ता हे ? किन्त हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि ताप बारूद के ग्राविष्कार के पहिले 
Mee दादि में ग्राज कल को ater अधिक 
खतरे ae को सम्भावना रहा करती थो श्रोर ये 
अवसर समभे जाते पे जिनमें मनष्य अपनी 


a > 


क जाहर दिखला सकते 


SRE LR. 
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~ 


प्रशंसनीय माना लाता UT । इस लिये युवर 
विषय में ऐसी प्राथेना कुछ भी अपमान 


नहीं थी । मोशिय: निवासियों के बारे प्र प | ६ 
कहना आवश्यक होगा कि वे कहाषतो eae | f 
Hie नाजुक थे ओर Maa ने अपने शान | हे 
में उनकी निबेलता को दूर करने का कुछ आ | a 
उप्राय नहीं किया uti इसके घिपरोत j at 
हुए देशां के जितना हा सके उतना निबेल ग्रा. | उस 
निस्सहाय करना उसके शासन झो एक aa | मेर 
थो। जब जोतो हई निःशस्त्र प्रजा i ate 
यता मागतो तब बह उन को निःपहायता पा | चिः 


में उसे भय sma gari इस लिए उसने ail | मृत्य 
से कहा कि जा कछ आखेट को सफल करने के | होत 
लिए आवश्यक हे बह सब कछ भेज दिया जाब | देख 


परन्त तम कमार क जाने का आयह मत कण 


दूत इस उत्तर से प्रसन्न हा गए । बात वह 


आगमन का कारणा न ज्ञात होता । पिता: को 
रुकावट उस बुरी लगो क्योकि वह. उसका की 


लगेगा और बह डास पड़ोस के राजकुम 
tg में गिर जायगा दस लिए बह fa 
रह सका m पता से इस 


ae दिया ज्ञाय । qaga उसने अपने पुत्र से 
qa वृत्तान्त कह कर कदा “मेंने ज्ञा. तुम्हें घर 
एखने का प्रयत्न किया हे उस का यहो कारणा है 
fa तुम मेरे जीबन. के अन्त तक बच जाओ क्यो 
करि तुम्हीं मेरे विस्तृत साम्राज्य के उत्तराधिकारी 
हो तुम्हारा बड़ा भाई गूंगा होने के कारण अयो- 
य हे” । यद्यपि राजपुत्र का स्वप्र को बातें सच 
mga पड़ीं और उसे विश्वास भी हे! गया किन्तु 
aan | उसने बिचार कर कहा “पिता, aro कहते हें कि 


नीतिं | मेरो मृत्य एक ऐसे हथियार से emt जिसको 
-सहाः | नोक लाहे को हो किन्तु इस आखेट में काई Tat 
ता पर चिन्ताजनक बात नहीं हे क्यो न तो सुत्र के 
Had | हाथ-होतें हैं और न बह किसी अस्त्र से आक्रमण 
बिषय | war हे । यदि यह बाणो हुई होती fa Aa 
“ail | ya दांत हो से होगो ता आपका भय उचित 
रने के | होता । इस लिए में ऐसा कोई कारण नहों 
जावे! | देखता जिपसे में नायक बनना alate 
ते करू । ?? 


maa से इस दलील को उत्तर न बन पड़ा 
। | पेर ग्रपनी इच्छा के विरुद्ध उसे पुत्र को ज्ञाने. 
ह |` ज्ञा देतो पड़ी । ते! भो एटिस को रच्चा के 
, हेतु उसने एक ऐसे मनुष्य को fau बीरता 
al पेर स्वामिभक्ति “विश्वसनीय थी भेजना स्थिर 
a किया । fara पुरुष का उस ने इस काय्यं के लिए 
| ऐना चह फ्रीजिया देश का. एक राजकुमार था. 
1 A va ण्ड़स्ट्स था । षह gaa a करे: 
I F th के ला "दधा yum 

से भागना-पड़ा था Are Ran ने उप्त- 
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२६ 
का ग्रपनो राजधानो में रख उपकारा से जकड़ 
लिया था 1 अतएव क्रीसस ने उसे सब्र छत्तान्त सुना 
कर कहा कि श्रब तुम्हे उपकारो के बोझ से 
Sey होने का wage दिया जाता हे । एड्रास्टस 
ने भो विश्‍वास एवेक कहा फि “जहां तक बस 
चलेगा में कह सकता हूं कि राजकुमार एटि 
maa लेटेगा i”? j 

जब सब कुछ तेय्यार हा गया कुछ सेनिक 
oza के आधिपत्य में mae के लिए ' प्रस्थित 
हुए । सब लेग  कुशलपवेक Ruwa पहाड़ 
तक पहुंचे । पशुं का ललक्रारने लगे । वह fea 
sla सदा हो मनुष्यों का मारने में maa था 
अतएव उसने भागने का कुरु भो उपक्रम नहीं 
किया i शिकारयां ने उसे अन्त में घेर हो लिया. 

Gre उस पर सब तरफ़ से बए्छियों को बार qe 

को । याक्रमण करने घाला में से एटिस और 

एट्रास्टस प्रथम थे । पास पहुंचते पहुंचते एड्रास्टस | 
ने शोघ्रता से अपनो बरळो फेंको faq उसका | 
जल्दी का निशाना ठोक न जमा ओर हथियार 
fatar हा कर एटिस के बदन में घुस गया जे | 

UIA के ठीक सामने खड़ा था । इस ' प्रकार | 
एक त्तण में बह स्वप्न सत्य हुआ रर क्रोसस घो. 
खिशाल साम्राज्य का उत्तराधिकणे लाहे के नुकोले | 
शस्त्र से अकाल मृत्यु का यास हुआ agar || 
के सम्राट के. आन्तरिक दुःख का ata करना | Wn 
असंभव हे । इससे बढ़कर और बया ज्यलत्त 
प्रमाण उसे सुखो होने के दपें को तणे कर सकला 


रेखरोय नियमों से मनुष्य के पथ में पहलो 


279: 


` ह्मपनो सम में रक्ता at ज्ञा उपाय किया था sal 
asam नाश शीघ्रता से gu । 

 एड्डास्टस ufza के साथ न होता ता कदाचित 
Samt पुत्र जीता जागता रहता । इस विचार 
से उसे फ्रोज़िया के राजकुमार छे प्रति arau 
क्रोध हुआ; परन्तु बह शोघही शान्त हा. गया | 
उस ने उस विधि को जिसने उसके पुत्र का इस 
संसार से उठा लिया था पहिचाना ओर नम्रता 
से उसको करतूत को स्वीकार किया । 


यादि 


लब उसके पत्रका शव क्रोसस झे पापत लाया 
गया ए्रास्टस उपस्यित हुआ रार उसने कहा कि 
छप मेरा सिर अपने पुत्र के शब पर काट कर 
` फक दोलिए | यदापि क्रोसस का चित्त दुःख से 
| ध्योफुल था तथापि उसे राजकुमार के प्रति दया 
We n उसके qa के शब्दों हो में नहीं 
न्त ग्राश्वापन के शब्दों में कहा ` मित्र, यह 
विपत्ति आप के कारण मुक्त पर नहीं आई है। 
a केवल यहो धो कि आप छे हाथों से यह 
_ फाम होना शा । घास्सब में यह एक अदृष्ट श 
_ का काय्य हे जिसने एक रात्रि ar ae स्वप्न में 
ना दी थो । ? यह कह कर उसने मह फेर लिया 
ए श्मशान का रास्ता लिया । faa अपने उप- 
एक क्रीसस क्रो इस उदारता से एड्रास्टस का 
YU आर. कदाचित कड़ी से. कड़ो 
दो नातो ता ae उसे इतनी चरा 


क AN खडा रहा और: जनः सब 
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जब तक कि शवक्षिया होतो. 


तृतीय विवरण | 
uiawa वाणियां । 


दो ad तक MIA एकान्तवास करता एहा 
ag सदेव एटि को मृत्य के शाक से व्याकल 
किन्तु दो घपे व्यतीत हेने पर उसका एक ग्रा | 
चिन्ता ने आ घेरा। इस चिन्ता का. काण | 
Agar का साम्राज्य था । यह पहले हो 
जा gar हे कि हेलिस नदो लोडिया के arma | दि 
को पत्रों. सोमा थी । केबल. एक इसी fem 


a 
A उसे अपन बजप क अव्याहत AM A gaal 


पड़ा था, क्या कि इस नदो के sa पार एक बई 


| फ़ 


taal भांति कम नहीं uri इसके पार 
मोइज़ का साब्राज्य कहते G1. उत समय 


अथात्‌ इंरान उनके अधीन देशां में सब सें 
Ui क्रोसस के aaa के. पहले लोडिया 
मोड़या में विकट संग्राम हण थे जिनके 
नोचे लिखे जाते हें। न 

जिप समय मोडिया- में सादग्ञा 
करता था उस समय सोदियन: लोगों की 


कने बालो जातिः मे उसके राज्य में. 


“ada के कमारा का 'सी दियन भाषा और yaw 
लाना सोखने के लिए उन को सौंप दिया 
कछ समय तक तो वे उसके आज्ञाकारी रहे ग्रोर 
| agai में से बनेले पशुओं का मार कर सम्राट छे 
मोजनाथे ले आते रहे किन्त अभाग्ययश एक दिन 
वे ्राखेट से ख़ालो हाथ are | नेणश्य से कद हा 
राजा ने उन का कुछ कट ala कहे । फल यह 
हुआ कि. उन ग्रसभ्य लागा ने Fg हा कर उन 
बालकों में से एक को मार कर उसका शव राजा 
के Ue fuser दिया: ओर फिर तत्काल वे 
लोडिया के राज्य में भाग*गंए । एलियाठिस ने 
| णा उस समंय धहां का: राजा था उनका आश्रय 
दिया और साइरजारोज के मांगने पर उनको नहीं 
_ ज्ञोटाया । इसी कारण एक बहुत भयंकर संयाम 
| atta हुआ जो प्रायः पांच aut तक चलता रहा 
किन्तु कुछ विशेष फल नहीं gaii कडे एक 
| asai हे; कभी कोई जोता कभो काडे; किन्त 


it WIAs छठे ad में एक tar fag उपस्थित 
asa | far जिपसे- तत्काल ही सन्धि हा गई । नब 
AR | नि घमासान ag हो रहा था योर दपहर का 
परप, |` समय था; आकाश में एक विलचण प्रकार का घना 


` | पर छा गया ar बहुत घना होने से राजि 
गा सा प्रतोत्त होता था। वास्तव में यह gåten 
| » अंधेरा था. जिसके विषय में मेलिटस के. 
| a dae नामक ज्योतिषी ने पिले हो से 
टिया था कि यह इस वषे होगा किन्त diea 
mr लीडियन्स दोनों ही इसे an शकन समक 
Ee “लग हो गए ओर उनके बीच शीघ्र हो सन्धि 
“से लिख- लो गई । सन्धि का farau 
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. था ग्रार उसके समय मं दाना राज्या म एक द्र 


लड़की Rasa ने एक सामान्य ईरानी ( पारस्तो ) 


- इस नवीन विज्ञय के गव 
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२९३ 
बनाने के लिए एलियाटिस ने अपनी बेटी सरियेनिस | 
का ववाह सारगजारोज़ के बेटे एस्टियाजीज से 
कर दिया। एलियाटिज़ के पत्र क्रीसस के सिंहा: 
सन पर बठन के qa हो यह संब कछ हे। चक्रा 


के प्रति wear भाव था । किन्त इस समय 
एक ऐसी घटना हुई जिसे एक बड़ा taga हुआ 
जिस से सारा ठंग ही बदल गया । एस्टियाज़ीज की 


के. साथ विवाह कर लिया । करुण जिसे यनानी 
साइरप ओर मुपलंमान लाग RAAU कहते हे. इन 
arta बिवाह से उत्पेच हुआ । उसकी घाल्या- 
वस्या का कुछ अधिक हाल मालम नहीं छिन्त. 4 
हिरोडाटस के RUNAR उसने उरानिया a 
शित्ता पाइ थी ओर जब बह ger हुआ तब उसने 
इरानियों को मोइज़ के नीचे न रहेने ओर स्वातन्त्य 
प्राप्त करने को उत्तेजित किया । इसका फल एक . 
बलवा gari ag में पारसी जोत" गए और | 
एस्टियाज़ोज़ सिंद्दातन से उतारा गया और सोइ a | 
सिंहासन पर बेठा । शापन को न्यायपरता के | 
कारण पुराने साम्राज्य का कारे भी अंश सादरस 
के हाथ से न निकले संका । केरल इतना हो aa 
हुआ कि gud लोग राज्य करने वाले हुए ३ 
मोडिया. विजित देशों में सब से प्रथम atar i re 
faga के इन समाचारों से क्रोसस अपनो झोक: | 
निद्रा से जागा आर उसने तुरन्त ही जान लिया ee 
कि दस से wan छो उसके राज्य में शान्तिर 
हांगा क्योकि areca 


२६३ 
उपजाऊ पजन ar जञा लोडिया के wala a 
लोभ की दृष्टि से देखेगा ओर ऐसे शक्तिशाली ओर 
age naga के लिए हेलिस नदी बहुत तुच्छ 
पारखा थी। ga लिए उसे यही चारा रह गया 
एक्क या ते! घह पारस के नये राजा से सन्धि का 
प्रस्ताव करके मेल कर ले या अचानक आक्रमण 
करके उसे मिट्टी में मिला 21 यह द्वितोय विचार उस 
की प्रति के अनुकल हो था ओर अपने बहनोई 
एस्टियाज़ीज़ का सिंहासन से उत्ारा जाना इस 
चाल के लिए अच्छा बहाना था । यह ऐसी भो 
- चाल थी कि जिसमें छतकायें हाने पर बह पना 
राज्य एशिया भर में फेला सकता uri यदापि 
इन ऊंची ग्राशाग्रों के मनमोदक वह खा रहा था 
त्ता भी बह कुछ डिचकता था । सोलन को सचना 
ने sam चित्त पर परा अधिकार जमा लिया था 
ae घड अपनो सम्पत्ति श्रार शक्ति का अविश्वास 
करने लग गया था। उसे यह gg हा गया था 
किसके बंश का पतन Aat कि पहले देववाणी 
' नेकहाथाउसी के हाथ से होगा wavs उसे 
| पने साम्राज्य ही झा विशवास उठने लगा शार 
` ह रंश्वरीय सूचना या संकेत की. प्रोत्ता करने 
cam जो फि उसको यह aa दे कि क्या करना 
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नबास स्यान समझे जाते ये जिनके 


चे । रसे स्थानों में सुन्दर afar बन 
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an सम्पर्कं हे । उनसे प्रश्‍न पछने पर जे 
मिलता था उसे ओ।रेकल करते थे । अब ओक 
शब्द भविष्यवाणी बाचक दा. गया हे 
समय के लोग इन” भविष्यवाणियों पर बहुत 
विश्वास रखते थे । चाहे ये देबवाणियां अच्छी | 
हों या बरो, इना फल सदेव पुजारियों के लिए | 

अच्छा होता था, क्योकि इनके कथन का aR 
निराला तथा चक्करदार होता था। ये देवधाणिएं | 
या भविष्यवाणियां: लोडिया में बहुत सप्रथ a | 
विख्यात ut । हेल्फो देवस्थान में, ज्ञो aa | 
स्थानों से अधिक afag था, गाइज़ोज के दण्ड | 
के बारे में प्रश्‍न क्रिया गया था । उत्तर यह मिला 
fa दगड पांचवी पीढ़ी A मिलेगा 1 maaa 
पिता ने भो आपनो बोमारो में यहां से qaam 


था । maa ने अभी तक तो इन स्थानों परर | लेग 
विश्वास नहीं किया था किन्त अब varia वह | गया 
ईश्वरीय बिचार जानने के लिए उत्सक था तथापि | ग्रत 


उसके चित्त से अहंकार ओर yea नहों गरे | से! 
rE x 

थो ag परमात्मा का विचार जानना चाहता | में 

था किन्तु न ता उसे उन बाणियों में fate था | | 


आदेश किया कि बह पुजारी 
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SSS Cre 
ag fa एलियाटिस at पुत्र क्रीसस टता के 
afga से चलने के सावे दिन ear ' कर रहा 
होगा ग्रार उनका दिया हुआ उत्तर लाये । यह 
mer जाता है कि डेल्फो ओर एम्फोएरास की देवः 
धाणियां ठोक निकलों किन्तु इतिहास में इल्फी को 
ही देबबाणी मिलतो हे । जब डेल्फी के मन्दिर में 
दुत ने पुजारिन से प्रश्‍न किया तब उसने ( ar 
दावा करतो थी कि मुक में ` अपोलो देवता 
का ऋवेश आता हे) बिना हिचक के 
उत्तर दे दिया कि राजा maa AAA और 
| 880 के मांस का एक पीत्तल के ada में fae 
में पीतल का हो ठककन होगा उबाल रहा होगा । 
_ यद्यपि gai को. इस उत्तर से आश्चर्य हुआ 
| किन्तु वे sa ज्ञेसा का तेसा लिख Maa के पास 
| ले गए और जब उसने .पठा त्र उसे विश्‍वास हो 
| गया कि पुजारिन ने ठीक ठोक बता दिया हे। 
| aaa उप ने अपोलो को किसो न किसी तरह 
| | पे प्रसक्त करना बिचारा । उसने अपने राज्य भर 
में यह घोषणा करवा दी कि अपोलो देवता का 
एक उत्सब होना चाहिए We सब लाग उस में 
| परे तरह से याग दें. । राज्ञा ने भी इस अवसर 
ही | पर दिल खोल उत्सव मनाया । उस. ने तीन हजार 
O'S और तीन ही" हजार बेला को बलि. चढाई । 
पने चांदो के प्याले पलङ ओर जरी के वस्त्र 
| "त्यादि भेट किए । जब उत्सव समाप्त हा गया 
A नवीन za Sat रोर एम्फोएरास के देव 
याने में पेले. गए और प्रत्येक के साथ देबता को 
| पेण करने के लिए बडे agaa उपहार थे। 
म से जो Set पर चढ़ाने के लिए घे उन का 


= x : 5 ge 
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ता कहना हो क्‍या था, साने चांदी की algai, 
प्रतिमाय, प्याले इत्यादि थे ज्ञा केवल सान चांदी 
के होने के कारण हो सें agaa नहा थे किन्त 
उन पर काम भो बहुत सूतम और सन्दर चा । 
mua के लिये भी और वस्तुओं के सिवा 
एक खालिस सोने का भाला re एक ठाल घी । 
gai का उप ने aw कहा कि यह उपहार समपया 
कर कहना कि लोडिया ग्रार उस के ग्रधीन सब 
राज्यां के सम्राट Gea ने यह निश्चय किया 2 
कि आप के यहां को हो देवबाणियां सत्य निकली 
हें, ओर बह फिर usar हे क्रि पारस क्के 
साथ उसे लड़ाई करनी चाहिए या नहो! 2a 


tant विदेशो शक्ति से सन्धि करनी चाहिए fa 


नहो? दोनों स्याना से विलक्ल स्पस्ट उत्तर 
आया | यह देवाणी हुईं कि यदि बह इंरानियों के 
विष्टु ag करेगा तो एक बिशाल साम्राज्य नष्ट 
होगा Ge उसे योत में सबसे अधिक चमताशालो. 
राज्य से सन्धि फरेनो चाहिए 


पट अपना ओर आपने राज्य का भविष्य पछना 
चाहा | wara उसने ma नए नए उपहार | 
Sm देवस्थान के लिए भेले किन्त सोधे ax 

छोटे उत्तर के स्थान में पज्ञारिन ने गाल माल 
उत्तर दिया जिसका आशय यह था कि “ae 

एक Gat मोडीज़ पर शासन करना सीख जाय 
लब तुम्हें भाग लाना चाहिए । तुम्हारे भाग्य का 
हमेंस नदो के पथरोले किनारे पर फैसला ह्वा 
जायगा, उस समय अपनी शक्ति का भरोसा मत्त 

रखना. wife तुम्हें भागना पहेगो।? | 


इसंउत्तर से | 
alae को अतोंव आनन्द हुआ are उसने फट | 


२९६ 
इससे यह स्पष्ट था कि उसका भविष्य 
नहीं fart उसने इस का अथे आर हो लगाया । 
uga एक खच्चर मोडीज़ पर राज्य कर । ” यह 
बात के कहने का Sz या जिस का अथं यह 
हे क्रि यह बात कभी होबेगो ही नहीं । 


Us 


हाता 
लेसे कहते हैं जब सथे पश्चिम में उगे । 


| 
| 
i 
| ऋतएब उसे विश्वास हा गया कि लघ तक 
| naa जाति छा प्रभुत्व हंगा (अथात ais के 
` gq तक) तंब तक VAL का राज्य अटल 
| रहेगा | यो ही हम लाग अपने गवं म भल जातं 
| Qi Amia से डाइनें ने कहा या. कि जंब तर 


बिरुद. बन चढ़ mam तब ततर उसे मनुष्य के हाथ 


से मरेगा a मा के पेट से यथा नियम न जन्मा 

ह । Asaa ने समभा था कि यह घात कभो 
- होने को नहों। उसे यह बया. मालम था करि 
| इंगलेंड की सेना का प्रत्येक मिपाही दत्त को एक 
एक शाखा हाथ में लेकर उसके भविष्यवाणिया के 
विश्वास- का तोड़ेगा । aa mad का चित्त 
शान्स. हुआ । अब उसने ग्रार कुछ न Vat किन्तु 
aia में मब से अधिक शक्ति बाले राज्य से सन्धि 
करने का ग्रार पारस के. ग्रथात्‌ साइरस के 
साथ SiC शार से लड़ा करने का ZS संकल्प 
करर लिया | 


| चतुर्थ विवरण । 
_ आक्रमण | 
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ठीक उसको afg पर निभर प्रो कि उसे कोन बा 


Se उनका उत्तरं 


a 
सर्वसमर्थ थे । यव्यपि इन दोनों राज्या का = 
जातियों पर प्रभाव समान हो था .किन्तु कुछ रेपो. हत 
बातें थो जिनसे क्षोसस को! उन दोनों में a ae 
किसी के दूसरे से अच्छा निधारित करना कठित | एज 
नथा! aia देश उस समय राजद्रोह गा | तेचा 
faya से din हो रहा था अतएव क्रोसस ने ल॑ | 


ga अंटो के साथ. उन से मित्रता: 


fat दूत भेजे । -- क = :; 


qaita 
uka हो से पहुंच चुके थे. एथन्स | 


a TE I ST DT E TIE TT ` 

gata सहे स्वीकार क्रिया क्या कि एक बार 
पहिले जब कि उन्हें ने अपोला देवता को मूत्तिं 
हे लिए सोना मांगने क लिए लोडिया में maa 
ञे पास दूत भेजे ये तब क्रोसस' ने अपनी स्वाभा बिक 
य. | उदारता से aa सोना उन्हाने मांगा था 
U | उतना सोना at हो दे दिया था । aafaa adt- 
\ प्रवा निमन लोगो ने mtaa के दूतो का बहुत आदर 
| किया m यह प्रण क्रिया कि जब कभी सम्राट 
प | a सहायता को आवश्यकता होगी तब हम तन 
„| प्रन धन से सहायता देंगे । इस सन्धि से योप्त 
| देश को एक रियासत एशिया देश के भमेलों में 
| पहले. ही पदिल फंसी किन्तु उस रियासत को यह 
aga न था कि पोछे इस सन्धि के. कारण उस 
| का भी पारव के आक्रमण सहने पडेंगे। जब 
“| दृत लाग लोट आए तब उन्हाने . alia नगर 
“| में सब प्रकार को ag को Aart qe.) यद्यपि 
राज्ञा ने लेसोडेमनानियनं लोगो से सन्धि करली थी 
| तथापि इस समय उसे सहायता की कांचा न थो 


` | गहों रहा ओर तो बया मिश्र ओर adta 
के राजा उस का सहायता देने के प्रस्तत थे 


a 


t 
सेके प्रस्थान करना चाहिए और स्वयं हो सेना 


a) 
_ उसे फिर एक सचता ez जिसका दमं 


"Stahl नहो कडं. सकते 
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। aual मिले: किन्तु inea निवासी i 
| जया क लड़ाई का शीघ्रता से Gea के लिए बह _ 
| तना व्यस्त था कि उसे सहायता लेने का ध्यान -. 
| fee मनुष्यों का. लगा थेल्स ने एक Stet सो नहर | 
giz saat फिर उर नदो में मिला दिया लिप 

BY slag ने इस डर से कि उन्हे भो जोत हुए. 

दशा मे से भाग देना पड़ेगा उनको सहायता न . 
उसने विचार क्रिया कि जितना Ma : 


चलाना चाहिए । साइंस: छोड़ने के वहिले 2 


लोडियावासो ने उसे स्पष्ट कह दिया क्रि “are 
ऐसी जाति पर आक्रमण करने चले हैं जा Str में 
रहती हे ओर कसर भमि में कठिनता a 
fade करतो है । पह ag aga ही असमान 
होगा aar कि यदि ma aaa eta Ar आप 
के उन जङ्गलो; जातियों से मिले हो गा झ्या; - 
भर यदि आप हाण ता . यापको दानि भयंकर . 
रूप से होगी । We यदि कही उन्हें हमारे देश . 
के ऐसे ग्राराम को चाट पड़ गई ता उन से पोछा _ 
छूड़ाना मुशकिल हो जायगा। मैं तो परमेश्‍वर को - 
uaaa देता हूं कि पार्रासयों के चित्त में लोडिया | 
पर ग्राक्रमण करने का विचार adi समाया हे V 
स्तु ! Mae को सेना हेलिस नदो के तट सक | 
शीघ्र हो पहुंच गई faq सब से पहिली आठि- f 
नाई उसे पार करने को थो । MAT नदी के किनारे 
निकास को atx इस लिए चला कि या तो कहां 
कोई घाट at पल मिल ज्ञाय या कहीं बदो 


"न्य 


aan? से उसे रस फटिताद से बचाया ।. उ! 
कथनानुप्तार सघ wig किनारे प्र ठहर . 


से सेना दाना aati के बोच म ग्रा गई । नहर 
काटने. से देलिस का जल कम हा गया We सेना 


कर RIAA ने कपेडा[शया देश में प्रवेश किया 
जहां सब से. ngaa feat टोरिया के नाम से 


लुट ख़सोटों से यह बात fag हागड कि उसके 
mana का अभिप्राय अस्ट्रियाजोज़ . का -राज्य 
-लाटाना-नहां किन्तु सारे देश का स्वयं अपने लिए 
Maat हे. । 

sata सुस्त नहीं था । वह "सब 'जगह से 
we dat sale agi कर रहा 'था । जब सब 
law हागया तब उसने al Akar छे मैदान A 
-A Gal आजमाहे । Wea उसने ऋयोनियन्स 
HME के प्रत्त से हटाने का प्रथन किया -किन्तु 
चे लोग पर 'राजभक्त थे इस far उसको कुछ 
द्वाल a गली ५ 'साइरस ने अपने स्स्व को बाज़ी 
‘ag ही पर लगा दी । दिन भर लड़ाई जारी रही कभी 
सो को नय, कभो किस्ती ata क्रीसस at सेना 
mad यो कि बह एशिया के अधिपत्य के लिए 
लड़ रहो हे ग्रार इस लिए जी जान a लड़ tet 


alu हो गया । देववाणिया ने कहा या फि sa 
योस में सब से अधिक बलवान राज्य से aiu 
करनी चाहिए । यद्यपि बाणी के कयनानसार उस 
' ने सन्धि कर लो थी किन्त उसने क्रिसी भी faar- 
तोय सेना से काम a लिया । 

“अब क्रोसस ने देखा कि शोतकाल आने at 
ला हे इस लिए सार्डिस की तरफ जाट जाना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri { 


नागरी प्रचारिणी पञ्चिका! 


थी किन्तु त्ता भी बह usar ना meade न 
कर Gal! यदु के फल से क्रोसस का उत्साह - 


ने mau का साडिस प्रहचने का परा 
द्विया । जब लोडिया al सेना बिश्राम लेने 


at aig ऐपी विलचण थो ओर उसको गति इतनी 
dia थो कि फ्रीसस को उंसके अभिप्राय 


gga हो पर मिली । 
क्कीसस के इतिहासकार teusizaa 


'लगे। इसका शकुनिया ने यह अथे लगाया कि | 
सांप ता लोडिया से उत्प हें ओर घोड़े परदश 


परदेशी लोग alae लीडियाबासियों का. 
देंगे । परन्तु यह बात क्रोसस को मालूम दान 


पहिले ही og का फेसला होगया 1 
यदाप क्रोसस को सेना aag नहीं धो 
ag स्वयं साइरस की चाल से draw सा हो 1 


-घाटी में ag साइरस के सम्मुख अ 
ने यह जान कर क्रि क्रस | 
बल अधिक हे अपनी सेना को रचना 


\ 
; 


—_— 


पते Zz Het पर सिपाहियों: काः बिठाः करं 
gar के आगे कर दिया; उनके We पेदल ओर 
उनके पीछे घूड़सवार CHa: । ज्यां हो लड़ाई छिड़ी 
इप यक्ति का फन प्रकट EA! यहः बातत utag 
हे क्रि agta स्वभावतः ऊंटो से घृणा हातो हे Me 
ना क्या घोड़ा ऊंट का: आंख-भर' देख भोः नहीं 
वकता. जञ Maa के यद्ध के घोड़े आगे बढ़ाए' 
गए तब: कितनाःही प्रयत्न करने पर भी घे: न बढ़े; । 
mala चेः घोड़े घमसान ug में घुसने: से 

` | तनिक a घबराते थे faq ऊंटों केः सामने 
| उनकी aig dau गडे. । wa यह gar कि 
घोड़ों ने मुड कर अपनी: छो सेना को" तितर वितर 


at दिया ग्रोर भाग गए ।' जब घोडे किसो ace: 


| भी. awe ने आसके aa maa ळे mAT 
| amus घोड़ों पर से उत्तर पड़े ओर पेदलें सेः 


| पकट रूप से लड़ने लगे ॥ अन्त में साइरस कोः 
oe | सना जो अधिकः थो जीत गइ; लो डियन' लाए अपनेः 
' | कोट के अन्दर जा झिपे: र. साइरस. कीः सेना ने: 
| Rt घेर लिया. | 


यदापि क्रोसस दा बार हार चका था तथापि 


| ` la लिए खान पीने का मी:उपयक्तप्रबंध. नः 
‘a 
: । साडित ata होः नहीं या किन्त-परानी दन्त. 


yy 
WoW अनसार आजेयः था । यह कहा 


| 
` गे राजा था एक सिंह उत्प इद्धा ४ 
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उसे कुछ. भयः adi था 1: उसने पहिले हो जगह 
॥ हि हूल मेज दिए ये are saad आशा ची कि- 


| qa नगर लेनेः में काढे कठिनाई ने स्हो' उसे 
के एक हों घावे में शहर लेः लिया © साडिंसं a 


पि चाकि पमिलीज को जो लोडिया का एक. 


शहर पनाह के: चारों ओर Qatar गथा था बोर 
sa समय * ज्यातिषियों ने कहा था कि काडे 
Way इस सिंह के रास्ते को न कोट सकेगा 1 
fay शहर के एक ही. तरफ सें. वह fee न gat 
था । यह fam ऊंची र सींधो चट्टानों 
से घिरी हुईं थो जिन्हें पाए करना असंभव से कुछ 
कम- न समझा जाता था । घात ग्रसल में शायद 
ae gi होगी. कि. मिलोज्ञ के कोइ सिंह 
नामक पुत्र हुआ दोगा जो अत्यन्त Wale ओर यह 
कलाविशारद रहा होगा, उसने शहर को काट 
खाइ इत्यादि से agaa क्रिया होगा: किन्तु एक 
तरफ sig पहाड देख, उघर at भ्रमि का छे 
दिया होगा-। . अस्त, इसे ओर अब भी काडे 
सन्तर इत्यादि नंहीं wat गया at) ace दिन 
साइरस ने घेरा किया किन्त बह कुछ भो न कर 
सका | यादवे दिनः एक बज पर से taal यों दरा 
का टोप गिर पड़ा, उसे लेने के लिए बह उत्तरा। 
उसे यहः ख़याल था कि मुके कोडें Wate | 
रहा हे छिन्त हाइरोएडीज़ः नामक: साइरस के ee: 
सिधाही ने छिप कर उसे चठते उतरते देख लिया ।र | 
जब रात हुईं तत्र बह अपने aiani संहिल चढ़ 
aari प्रातःकाल हेते ही जब Ahead aint 
ते उन्हें देखा सब उन्हे: कछ ऐसा भय gar कि. | 
उन्हा ने अपने २ स्थान छोड दिए. सारण RE 


लेते! ही' ae: खंसाठ ada घन के लाभ सेसे निक्षः 
घए अत्याचाएं' करना आरम्भ Teint 


$3) 
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३०० 
प्रकह लेना । एक डेरानी सिपाही महल में इधर 
उधर gaar हुश्रा वहां ही आ रहा धा जहा 
gag था । उसके पांस उसके टूमर पुन क 
[सवा और कोई नहीं था । पाहिले कह चुके 
हें कि घह ga गुंगा था । एक gaard) ने कहा 
था फि जिस दिन उसका पुन्न पाहले पिल aam 
बरी क्रीसस के लिए. अमंगल दिन होगा । जेसे 
हो सिपाही ने क्रीसस को मारने का aaan तानी 
Sue पुत्र के मुँ ह से ग्रकस्मात ये शब्द निकले “ हे 
मनुष्य! maa फो मत मार ? । सिपाही के 
साररस का EI मालूम था ओर उसने सम्राट 
क्रा छोड़ दिया । 


पांचवां विवरण | 
काराबास । 

- ये बातें aaa के राज्य के Brava at 
हुईं थों। यह बात भो कुछ बिलत्तण सो मालूम 
होती हे फि सार्डिस नगर का पतन भी Sava 

aa हुआ | uaa उस सिपाही ने क्रोसस को 


` क्रि उसे धरोर दारण कष्ट मिले। साइश्म की ग्राज्ञा 
से णक बड़ी भारो चित्ता एक ऊंचे स्थान पर जहां 
से नगर झा दृश्य देख पड़ता था बनाई गई । 
यह Uist दो. गरं धो कि लोडिया देश के. चेद 


नागरीप्रचारिणी पञ्चिका | ; 
rs 


- छोड़ दिया था तो भो इश्वर को यही इच्छा थो _ 


ga सरदारों सहित Maa उस चिता पर जीता - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 


फाई आश्चर्यमयी घटना होतो हे या नहीं । 


=~ 


आस्तु जब वे लाग चिता. के ऊपर बिठा at 


aiu दिये गए तब ati ओर से. = ' हौ 
A तरण करुणा भर दृष्टि से देखने लगे लेकिन | धा 
ag आपने faaiti में ऐसा मग्न था कि उसे दौन | ए 
दुनियां को खबर न थो. । उसके बिचार इध | फ़ी 
उधर उड़े जे! रहे थे ग्रार कभो ae अपनो वाल्या | प्रो 
घस्था की घटनाओं को! याद करता ग्रोर भी | दो 
अपने राजत्य काल को ga घटनाओं Balan! सा 
में उसे सोलन के आने को भो याद आइ । जब | प्रा 


ऊंचे स्वर घे पकार उठा “सोलन! सोलन” ||! नबे | 
d 


WAT: VUNG St गए Ae उन का 


था और मुख्यतः उन पर,था जा अपने को Wale 
प्रं सरसे अधिक सुबो समझते = 1” 


साइरस तक यह JAA पहुंचाए जाने के 
aga ही चिता में आग “लगा दो गई थो । 
हाल सुनने पर साइरस ने अपने चित्त में ठिचार 
क्रिया कि ये सब बातें तो मेरे ऊपर भी 
पणेतया घटती हैं । इस समय में भो उतना 
हो भाग्यशाली हृ जितना फि maa पाहिले 
ai जैसे आज मेरे भाग्य का दिन हे वेसे 
ta दिन दःख का भी atin और कदाचित 
maa के प्रति मेरो इस निदेयता से वह fea 
ae भो wa ग्राजाय । उसने तरन्त यह ग्राज्ञा 
दो कि अग्नि बुझा कर फ्रोसस ग्रोर उसके 
साथियों का उतार ला किन्तु अब यह काम प्रायः 
प्रसंभव हो गया था -। दिन के स्वच्छ an 
गरम होने से और बाय के aaa से आग 
शोध हो चितां में सब तरफ से लग गई थी रर 
भयहुए रूप से भभक रहो थो 


खा को जा रहो. हे किन्त हाथ पांव aid 


भरन शान्त 


ह ; 
गथा। इस प्रकार क्रीसस क्यों tat gii 
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आदर ग्रार दया के साथ पंछा कि 


- बना लिया जब कि में आप का मित्र था? f 


इस दशा में चुप रहना हो भला हे?” साइरस 
साइरस. के ने उत्साहवट्रेंभ शब्दो में क्रोसस से. कहा कि 
mahdi के सब nua निष्फल goa maa 
W यह तो माजम-हे गया था कि उसळी var कि सिपाहो लाग क्या कर रहे हें? । उत्तर 
मिला कि “वे तुम्हारे नगर का ध्वंस कर रहे 
रहने से उपसे कुछ भो न हो सका | इस - 
समय उस ने Seal के देवता से car बी प्राधेता - 
कहा जाता हैं कि अकस्मात बादल उमड़ : 
गए और paman gfe होने लेगी.. जैसे हो. 


इइ बादल हट गए ग्रोर आकाश स्वच्छ” 


किन्तु आपका हे जिप्रका चप के हो सिपाही 


समक लिया घोर दरबारियों को विदा कर क्रोसस 
_क्ोज्सलाह मांगो 1 उसने एक नीति-पणे उपदेश | 
:-से नगर का नाश बन्द कावा कर शान्ति स्थापित 
` स आदत घटना से साइरस: के चित्त पर 2 र छोर a 


aren ee इग्शे 


“aq नें 
पारस पर आक्रमण कर के मुझे शत्र क्या 


क्रोसस ने उत्तर दिया कि मैंने यह काम य्रोस | 
के देंबताओं कां राज्ञा से किया था । में तो 
शान्ति ओर संधि को ag से अच्छा समझता हूं 
क्या कि सन्धि में qa aud पिता के पीछे - 
तक रहते हैं किन्तु ag में qa पिता से पिले. 
हो लोला data कर देते हें” इस उत्तर से 
साइरस बहुत प्रसन्न हुआ ओर sad wag से. 
बहुत आदर ओर सभ्यता का व्यवहार 
किया । बहुत देर तक तो वह चुपचाप शान्ति 
से बैठा रहा किन्तु जहां ee बैठा हुद्रा था 7 
azi से नगर का सब दृश्य दिखाई पहता art 
बह चुप न रह सका We कहने लगा कि सम्राट्‌, 
क्या में अपने विचारों को प्रकट करू ? या मुफे 


‘alga’ | तब नगर को ओर लक्ष्य कर क्लोसस ने 


हें ।? mua ने कहा कि.“ यह मेरा नगर नहों 


' साइरस ने उसका अभिप्रा 


Qaa को यह भ्रम था te उस का पतन 
इंल्फी देवता को ग्राज्ञा मानने के कारण हुआ E | 
| उसने पारस; पर आक्रमण) करने के पाहिले यह 
` प्रणा कए लिया था कि. विछय काजे! प्रथम फल 
| होगा बह देवता का GSAT । परन्तु इस VE 
। छा फल बन्धन.घा vse थी, ग्रत्तएव उसको 
| अपिलाषा थी छि मन्दिर में algai भेज कर 
| दवता को दण्ड ढे । यह गर्वे-प्रणे बिचार उसके 
{चत्त में एमा जम: गया था कि जब. साइरस सें 
| mma कर उसे जेः चाहे सा. बर. मागन का 
| जहा तब sina ने. उससे यद्दी प्रा्थेना को । 
साइरस. ने सब BUA सुन कर उसका बहुत 
` कुछ समाधान क्रिया ते! भोः उसका चित्त न 
aua अस्तु, क्ोसस के ग्रायह से साइरस ने टूतों 
कका, बेडियां लेकर डेल्फो के देवस्यान फो भेजा । जब. 
auga aa gaika ने बड़ी दृढ़ता से. उनके 
हारा maq का ua निवारण क्रिया । उसने 
कहा कि. “भाषी mata: फे? मिठाना लो 
i 4 देवताओं के. लिए भी awn हेः । गाइनीज़ के 
Ma के कारण क्रोप्तत का. दण्ड मिला: हे जेसा 
fe पहले एफ देववाणी द्वारा. कहा जाः चुका 


13a दिन qie का. नाश: NAA 


aiaa (त. पांचबॉ-पोढो लक टाल दिया ari sa 


ल बचाना. AL असंभव घया ग्रोर ता. कयाः 


Tr Gat रता की यो,” . 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका! ४ 
3 UNE SES i l 


ani faq दिन-गाइजोज़-ने ag पाप कमे fear 


at नी S 
। प्राथना पर दवता: ने; - झोड दिया गया ओर सब? स्थाना 


देवबर्शणयों केः विषय में क पुजारिन ने कहा 
fe ` यह देवताओं को गवती नहों थो, गलनी र 
को घो. जिन्हें ने अथे कः अनथे किया | जेते वि 
laa Br कहा गया, था कि पारस पर MAN 
करने: से एकः विशाल GA नष्टः होः लाया 
किन्तु यहः At नहों कहा गया णा कि बह: सापाच्या 
साइरस का होगा at MAT का । यह laa ' 
का. मतिश्रम' ur कि उसने देववाणी; का यह; | 
qÀ लगाया: क्रि- साइरसः का राज्य होःनष्ट होगा । | 
‘gq खच्चर पारस केः राज्य: सिंहासन: पर बढ! | 
इस विषय में भो. क्नीससः हो को-भलः थी क्या कि । 
पहेलो में खच्चर wr आये adage हाता हे, बह! | 
साइरसः है ही क्या. कि उसको. माता Hea | y 
AA राजघराने कोः थो ग्रार उसका पिता | 
केबल एक.पामान्य इरानी था। इस. लिए पहेलो के || 
Se से सःइरसः खच्चर कह्ाः जा:सकतो हे। | 


उसका दपः 


aan एक ee | क्राषाध्यच नियत 
feat गया । किन्तु इसका फल यह हुआ फि 
qaa ने राजकोष द्रव्य से सेना sagt कर 
ज्ञागों केर उभाड़ा ओर एक विकट faga मचाया । 
जब साइरस ने इस विद्रोह के समाचार सुने तब 
उसने क्रोसस से इसके विषय में एका । an काडे 
बिनित राज्ञा afa एसे समाचार सुनता ता. उस 
के हृदय में खये हुए राज्य को फिर प्राप्त करने 
झी अभिलाप्रा सुलग उठती । पर क्रोसस अब बह 
maa नहों था । उस की अब ऐसी इच्छा नहीं 
| ùi बह लोगों का वास्तव में उपकार चाहता 
Wi वह उनके सुख को, अपने स्वाथे, ओर aa 
यश को अपेता अच्छा सम्रफने लग गया चा । 


ने साइरस को At उपदेश दिया 


= 


बंग में आ कर एक प्राचीन नगर 
| भा ध्यंप्त मत करो | पहिले के ag का बीज तो में 
पा, मनुष्यों के सुख दु:ख का भागी भो में at 


au लिये उम 
alus fra के 


= | भए मुझे उसके लिए उचित दण्ड मिला aa 
| इस उपद्रव का कारण पेकियस 2) इस लिए ae 
gS | उसे ही दरड देना चाहिए अर लागा की 
त SAU मत्त करो ॥ यदि चाहे! ता लोगों क्रो 


गैर उपायों से शान्त या निबेल बना. सकते हा । 


3 
“का. जातोय 'भे भाषा बेश' बदल दो, उनका 
| ए 

ण काराम सिखा, उनको बारीक maan 


चा 
; दो और उनका घरल घ्यापारा के उपयक्त 


इस शान्त ओर Afai 


ओर नोतिमय उपदेशा से सहायता देता रहा | 


हृदय में अच्छी तरह से पेठ at थो कि धन से 


इ पहिनाओ, उनके लडजे लडकियों के! asta © 


भचा 5 ~ a 

X ग्र प्रकार से घे स्त्रिया से भो बदतर _ 
a F 
आर fet तुम्बं. उपद्रव का डर न i 


afm का fa क्रोसस का फिए क्य gar 
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ज्ञागरी प्रचारिणो पश्चिका | 


साइरस पणे रूप से काम में लाया | पेकियस के 
दण्ड देने के लिये फेज़ का एक टुकड़ा भेजा 
गया । थह सुनते हो पेकियस भाग गया ओर 
alga बिना खन खराबी के हाथ आ गया । इस 
के अनन्तर एक घोषणा पत्र निकाला गया जिससे 
लोडियन लोगों. का अपना जातीय भाव भाषा Ra 
वेश n मोजन छोड़ना पड़ा। उनके जातोय स्यान 
बन्द हो गये, पुराने खेल तमाशे रोक दिये गए ’ 
फल यह हुआ कि थोडे हो दिनों में 
waa ने कहा था लीडियन लाग भेड़ जैसे सशील 
घन गए । ke 
क्रीसस ने जोते जो यह सब परिवत्तेन देख. 
लिया । tn उसे बिश्वास हो गया कि अंब में ने... 
मनुष्यो का उन दुःखें से, जा लाभ. ओर var À) 
भिलाषा से उत्पच होते हे, बचा लिया है। इस. 
घटना के पोछे कड ati तक वह सांदरस के साय. 
रहा आर उसका समय समय पर उपयुक्त यक्तियों: 


किन्तु फ़िर कभी उसको राजकीय शक्ति का भार ; 
उठाने को इच्छा नहों हुई कयं कि दःख ग्रार 
qaa ने उसे साम्राज्य के आधिपत्य झो अपत्ता 
अच्छा माग बता. 'दिया.था । यह बात उसके 


आर सुख से काइ सम्बन्ध नहं हे , वास्तव में 
maa के यथाथ सुख अब हुआ । fan को 
शान्ति रोर सन्तोष यहो यथाथे सुख के साधन हं 


पाठकों का.यह जानने क्रो: बड़ी इच्छा Smt 


Haridwar | 


a ट्क 
सार्डिस के पतन. अनन्तर क्रोसस ळा शटून्लावद्ठ 
इतिहास नहीं लिखा हं | कवल दे जगह क्रोसस 
आर साइरस के पुत्र क्ेम्बीसिस के वात्तालाप का 
fam किया है जिससे क्रीसस का कुछ थाड़ासा 
हाल मालम द! सकता हे । यद ते! स्पष्ट हो हैं 
कि qua साइरस के पोळे तक जीत! रहा WIC 


उसके qa केम्बोसिस के दरबार म उसका आदर 


उपसे गठ विषया पर amid 


क्षार मान या. | 
लो जाती थी । एक समय क्रम्बीसिस जो अत्यन्त 


faga, aga ओर वित्तिप्त प्रकृति का मनुष्य था 
quad दस्बारियों से प्रश्न कर As! fa मे अधिक 
प्रतापशाली g वा मेरा पिता था। उब यह प्रश्न 
क्रोसस से पका गया ता उस ने उसका उत्तर ऐसे 


चातये ग्रा शले प के साय दिया fa जिस से दोनों 
qu fag हां किन्तु इस से दुष्ट aiaa का 
संताप नहीं हुआ । उसन क्लीमस का मारने के 
लिए हुक्म दिया । क्रीसस मारा नहीँ गया awaits 
ag जानते थे कि राजा जब ठंठा होगा त्ता 
- पश्चाताप करेगा । आर सचमुच यही हुआ । Tas 
gag maa सख से एकांत बास करता रहा 


maa का जोवन एक बड़ी भारो fwar 21 
उसका जीवन पठकर एंक अंगर ala पोप के 
| याद आते हे fa मनष्य के लिए सबसे अच्छी 
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. नागरीप्रचारिणी पत्रिका । ( 


Am उसने परो उमर पाकर स्वाभाविक मृत्यु पाइ ।. 


Qaa ने साइरस को लोडिया के ad क 
ज्ञा उपाय बताया ae भो कितना सच्चा 
नीति शास्त्र के अनुकूल हे । जहां जोती हुई । 
amar, स्वाधीनता, We सब नष्ट 
जाते हैं । 


FS] 


हिंदी साहित्य सम्मेलन | 
पत्रिका की पिछली dear मे. हिंदी साहित्य | | 
सम्मेलन की स्थायी समिति के अधिका ण्या आर ; 
सभासदां की ar नामावलो प्रकाशित को गई थी. 
बह अपूण थी, अब पणे qal प्रकाशित की | 
नातो हे.। ooa ~ 
पदाधिकारी गण । 
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` न्ागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
संयुक्त संयुक्त प्रान्त के सभासद । 


परिडत AIMAN शुक्ल, प्रयाग । 
परिडत. शेषघरशम्मा, प्रयाग । 
साहित्याचाय पणिइत चन्द्रशेबर गा 
प्रयाग । 

पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, प्रयाग । 
पण्डित इन्द्रनारायण द्विवेदी, प्रयाग । 
बाब miman घोष, प्रयाग । _ 
पण्डित लक्ष्मीनांरायंण नागर, प्रयाग । 
बाबर नवांबबहादुर, प्रयाग । 

utga महाओर प्रसाद gad, कानपुर । 
पिडित मह्देशदत्तजो शुक्त, कानपुर । 
ahea रामप्रसाद मिश्र, कानपुर । 
aiea बदरोनाथ शम्म वेदा, मिज्ञापुर। 
श्रीमन्त राब मोरेश्वरराव बलवन्त नाग, 
करवी-बांदा । 

बाल श्यामसुन्दरदास, काशो । 

पण्डित हरिशङ्कर शास्त्रो, हरद्वार। _ 
alg मचलालजो, फतेहपुर । | 
ag शिवप्रसाद गुप्त, काशी । 

श्रोयुत पुत्तनलालज्ञी, लखनऊ | 

बाल गेपरोशङ्स्प्रसाद, काशो । 


पण्डित स॒यनारायण दोत्तित, लखोमपुर 


Witt 


पण्डित मरलोधर मिश्र, लखोमपर, खीरी । 


विहार और उड़ीसा के सभासद । 
(१) साहित्याचाये पण्डित रामावतार शम्मा | 
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राजपुताना AT मध्य भारतं के समासद्‌। 


er 


Sr की 


(४) पं० जगन्नाधप्रसाद पाण्डेय एम” q: 


बो एल: बाव्यतीथे, मुजफ्फरपुर 1: 


(4) 
(६) 


aa गोकुलानन्दप्रसाद STAT, भागलपुर! 
राज्ञा नरपतिसिंह देख, पोड़ाहाट-नरेश, 
( झिंहर्भामि) 

बालू लक्ष्मोतारायणलाल, Agra 
गया । 


(७) 


(८) 
(९) ata देवीप्रसाद मारवाडो, भागलपुर । 
(१०) arg यगलकिशोर अखोरी बी, ए एल. 
एलः बी, डालटेन गंज ( पाप ) 
मध्यप्रदेश और बरार के सभासद्‌ । | 
(१) पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय, e i 
tao बिलासपुर | 
(३) पण्डित ताराचन्द दबे, बिलासपुर । 
(३) पंणडत प्यारेलाल मिश्र. बारिस्टर-एट- 
at, रायपुर । ya 


बाबर गणेशोलाल, भागलपुर । 


जबलपुर । ` Pe Al eons e ie 


(६) पण्डित गङ्गाप्रसाद aiqerat, वेकुठपूर, ` 
वाया: प्रेंडगा tie at एन, रेलवे, 1 


(<) uluga गणेशद्रत्त.पाठक; मण्डला ४... 


(१) सेठ amatai राठी, ब्यावर । ` | 


gang JY to सिद्धेश्वरः गम्मा नोलकंठ,. काशी €)! 
६ aT aga दास बासुदव, एक्स्ट्रा ग्रसिस्टेणट कमिश्नर 
हाणियारपुर 2), 9 बाबू श्रर्ञ्जय सहाय amit, ९८ 
fadar Biz, कलकत्ता ४॥), ८ बाबू रप्ण राम FAK 
nade wastes, नेनीताल ६), € बालू गधा प्रसाद, 
ama सटरिस, शिवपुर, जिला बनारस ४॥), १० atq 
गुलाब fee, मुरारपुर, गया EW, ९९ बादू ataw प्रसाद 
Saal राजा राम am, देदरा बाद १३॥), १२ aun 
anata दास, Saat, tro gasar, जिला awit ४॥), 
छाई काटे वक्कील, इला- 


| 
| 


Qa बरालू दामादर'दास एम. U 
gata ६), ९४ arg देखोणरण सिंह, geita, agatat 
स्कूल, गडरवार, जिला बलिया, ६), ९५ राव नरसिंद्द राव 
Tee, लजना, जि० इटावा cm), ९६ सेठ पोपट लाल 
स लाल,श्रमरेली ४॥), ९७ बाबू बद्री दत्त देड़ा, 5० गारो 
लाल माणिक लाल यणड फम्पनो, व्यावर £), ९८ बाबू 
qaaa कएरवानो, ६५-७७ गोला दोनानाथ, काशी ci) 


२६ ùo ब्र॒ज़नांथ धो, ए, शल. एल. बो. मुरादाबाद €), 


२० ġo घ्रजवल्लभ fan, सासनो, foo aims ६), २९ 
Yo भगवती प्रसाद शुक्क, सत्र हेड, चोफ ग्राडिटर का दफ्तर 

ANEY ४॥), २२ ara भोला नाथ, नं० ca aH AAN 
max इणिइया सिल्कस्टोंर, कलकत्ता ६), २३ पे० महेन्द्र प्रछाद 
पांडे, इन्स्ट्रक्टर, alag स्कूल, बलिया ४॥), २४ मुंशी 
महेश प्रसाद, कालाकांकर ४1), २५ Go giat शर्मा 
बंटाघर के सामने, सिया बाला बाज़ार, WAABT ४॥) २६ 
ùo qaa राम उदय राम पंड्या, सेक्रेटरिणट, Baa 
ER २७ WO रामचन्द्र शम्मा वेद्य, गाकुल, fao मथुरा È) 
२९ प्र रामलख्यन पांडे, सुदरिस,नरद्वी, पा० कारो, गाजीप 
(MY) २६ ġo रामार्पात पांडे, कलेक्टरी, बलिया ४॥), ३० 
बादर रंगलाल digig, ९३३ देरिसन रोड, कलकत्ता ६), 
कु. बाबू शिवपाल सिंह, फेज्ञाबाद ९५), ३२ ara 
सोट, छावनी, tio बढ़नी बाज़ार, fao घस्ती D 
रिनारायपा set, संस्कत प्राफेसर हिन्ट कालेज 
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किया गया जिस में उन्हा ने लिखा था छि छूत वाले त्त 
आर उनसे घचने-के उपाय शोपेक लेख को कुछ प्रात 
लेखिका महाशया को दो जानी चाहिए । 

निश्चय gar कि उन्हें इस पुस्तक, को ९० प्रतिय 
दी aia! 

(९६) aa शिवप्रसाद गुप्त का २४ फार्गुन का पत्र | 
उपस्थित किया. गया जिसमें उन्हाने लिखा था किबे | 
ग्रपनो रुचि के नुसार कुछ पुस्तकें हिन्दी भाषा सें. तयार _ 
करवाना चाहते हैं जा कम मूल्य पर बेची जांय | इस के | 
fad वे ६०) वा vo) BO को लागत का एक मेडल प्रति 
वर्ष देंगे An पाले पाहिल पुस्तकों के मुद्रण में भो | 
शर्त पर सद्दायता देंगे कि पुस्तक की बिक्रो से जो चन शरावे 


ag पाहिले उनका म्ल घन चुकाने में लगाया जाय, जा चन | 
इस कार्य के लिये au सज्जनं से मिले श्रथवा पुस्तकों a | 
fast से ज्ञा मल्य-प्राप्त हा ae नवोन पुस्तकों के बनवाने | 
में लगाया जाय और जा UTR तयार Bt उनके विषय में | 
उनकी सम्मति भी लो जाय 1 ; 

निश्‍चय gm कि ata शिवंप्रसाद जो के प्रस्ताव a 
qamna amA) श्रधिवेशन में इस सम्बन्ध A एक fau- 
मावली मंत्रो विचारार्थ उपस्थित करें तथा जिन दा विष्ये : 
पर ara शिवप्रसाद जो पाहिले पिल पुस्तके लिखाया चाहते |. 
हैं उनकी विषयानुक्रमणिका (syllabus) बाढ़ मंगला | ° 
प्रसाद जी से बनवा क! विचारार्थ उपस्थित को लाय ! : 


-साधारणसभा।  - - 

शनिवार Ato RE माच १६१३ संध्या के ५६ बजे 
स्यान-सभाभवन । oP 

(९) गत ग्रधिवेशन (तारोज af जनवरी ९६९३). 
काय्ये विवरण west गया Wiz स्वोऊत हुता! 


~ (a) प्रबन्ध कारिणी atafa के ता० ९९ 


pio कामदत्त WHT, शरध्या पक, गुरुकुल विद्यालय, हुशंगा- 

a) ४ बाबू aw जोवन लाल, aula, AUAA, RO. 
f get ३) ५ ठाकुर बोर सिंह, जनरल उपदेशक महाराजा 

a 
gga बहादुर, जम्बू, काण्मीर 8) ६ बाबू geag ug 
दराल, देड कर्क, शिक्षा विभाग, wt डूंगरपुर ३) ७ बाबू 
grat प्रसाद, सेकण्ड मास्टर, forge स्कूल, डंगरपुर मेवाड़ 
aje ġo सदाशिव पाठक, श्रध्या पक हिन्दी से .शन, Tog 
aa, डंगरपुर ९1) € पंड्या रुप शंकर भट मेवाड़ा, ण्या 
पक, पिन्हे स्कूल, डूंगरपुर ९॥) ९० साधू हरींदास नो मेने- 
ao स्कूल बुक डिपा, डंगर पुर u) ९९ पं० दयालाल gà, 
द्वितोयाध्यापक्र हिन्दी aqua, पन्हे स्कूल डूंगरपुर an) १२ 
बाबू भूधर मल, पोस्टमास्टर, डुंगरपुर U) १३ alg मदन 
मोन भाटिया, glo gao dto Grr स्ट्रडिया, काशी an) 
९४ बाबू मोतीलाल गुजराती, ठठेरी बाज़ार, काशो ९॥) १५ 
बाबू कामता प्रसाद गुरु, नामेल स्कूल, HAT पुर aly ९६ 
गु a पु 

पं० हरिभाऊ उपाध्याय, औदुम्बर श्राफिस, रामघाट, काशो 
W ९७ Go श्री नोलमणि शर्मा ज्रिपा ठी, चन्दसूर राजिम; 
रायपुर ९॥) १८ Wo रामप्रसाद Ba, इन्स्पेक्टर, कागजात 
देही, पाहरो agata, fao. aag ग्वालियर १॥) १६ ata 
रामनारायण थानेदार, गोदरी, eN, fao नरवर, ग्वालियर 
W ३० Uo गामतो प्रसाद श्रंग्निहाचो, प्राफेसर, हिस्ले।प 
कालेज, नागपुर ५) २१ Go गापी नाथ चौबे, fso बाब 
प्रजबासी लाल. गोपो नाथ, बिश्राम घाट मधुरा ३) २२ 
चावू सय्येभानु प्रसाद, डिपटी करेक्टर फद्दत पुर .४) २३ To 


॥) २४ बाल राम 


श्रयाध्यािह, स्टेशन मास्टर, शिवपुर 
जे० बनारस १। i) . * 


थत्‌ शाहाबाद: के पं० राम बलास DAT, इलाहाबाद 


ça 
है रामचन्ट्र, -सुजफ्फर नगर के ara रामजी aia रईस 
मजापुर Bay 


णार लाल 


- उस पर सभा ने शोक une किग्रा 
प्‌ 

= ` स्वामी miaa का eater उपस्थित क्रिया गया 
ANT aa 


हा Stas ae ži s 


जानकी शरण feast, do ९२ सकरकन्द दी गली, काझी. 


४ Wat a faa लिखित सभासदे! को मत्य को सचना ` 


वू Aia मल और काशो के बाबू wala: 
© se - (Religion) सामो सत गुरुप्रसाद शरण, शे तुलसी (रा ग्रस, 


'बघालो, VAEN गुर रामचरित्रम Lag नारायणा 


जिम लिखित Ura धन्यवाद प्रवकः alsa gi- om ar ats 
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३०९ 
पुराद्वित रामप्रसाद क्षो, ताजीधो - सदार, नयपुर-प्रदसुत 
रहस्य वा. विचित्र atinar भा. ९. २. ३. श्रार ४ 1 arg 
हरिदास साशणिझकाशी'महाराणा सागा और बाबर । ag 
गंगाप्रसाद ya.atat-How to earn money. ata 
fuaaga गुप्त, काश्ी-History of Indian shipping. 
and maritime activity from the earliest times 
स्ामी प्रकाशानन्द, मेनो भवन, डालन घाला, देहरा 
दून-मंगल समाचार, दा देवियों का घियाद-पघ्रमत वर्षे do 
राजर्माण faud, उपमंत्रो, नागरीप्रचारिणी सभा, गे।रखपुर 
नया भुगोल । बाबू चतुभुज सहाय बमा-वचामका सिदान्त, 
सर asad, निज मत सिद्धान्त ata खंड, निज मत 
सिद्धान्त ware खंड, गुलज़ार चमन, भगवत रसिक । AR- 
at, हिन्दी ग्रंथ प्रसारक deat, खंडवा- भारत वर्षे का 
aada Gauls पाहिला भाग, Sim पीठ कर dala | 
परिडत सूर्य दत्त शम्मा, गुरुकुल, दोाशंगाबाद-प्रश्‍नायेव । 
ufsa सांवलजी नागर, भिखारोद!स का REN, ar- 
aam. । बाबू छयशेकरप्रसाठ, काशी-चन्दगुप्त Rw, 
छाया । कुंवर मदन. सिंछ, गोवंश हितकारिणो सभा, 
करोली-अ्रमत लहरी ' बाचू . 


बादशाह दर्पण, छाश्मोर कुसुम, गुलज़ार पुर बच्चार, भक्त 
Ba । बाब हरिज्ञानसिंह, मंत्री, राम सभा, सिकन्दर 
बाद, बुलन्दसद्दर दर्श पुरुष श्रीरामचन्द्र । as को 
गबन्सेपट-Census of India for 1911 Vol VII 
(for Bombay) Parts I&II । faas द्विवेदी वरदं, 
9 स्बेतवाड़ी, AWS नं० ४-बालारु हिसाब भाग १, २ ATT 
३, सुलभ व्याकरण, हिन्दों व्याकरण प्रवेशिका, बालाप- : 
देश, मास्टर साहब छो प्रनाखो wer | बराबर कालिका 

प्रसाद विद्यार्थो, कसा ४; [सिशन स्कल, सरादाबाठवनय- _ 
: माला, मनरंजन माला ।मंदराज को गवन्मंणठ=^ dis- 

criptive catalogue-of the Sanskrit manuscripts 
-in the Oriental Mss. Library, Madras: Vol. XIV 


ge 
श्रा, सेक्रेटरी; बड़ा बाजार MEA, कलकत्ता-भक्ति और 


३१० 

बरेलो-महानन्दगोरी बे 
 दायरघ-स्वदेगोकाव्य पुष्पाज्जाल । fauk ae. कम्पनी: 
i पाडत नीलर्माण शम्मा,राजिम, रायपुर- 
अक्तिचिन्तामाण । एशियाटिक सोसायटी -श्राफ़ बंगाल, कल” 
-Journal aud Proceedings for July, August 


| 
| and September 1912. बाबू एयामसुन्दर दास जी बी० 


[घनो । ara. गिरधारी लाल खत्री 


` छानपुर-द्ाली हे 
कत्ता 


: zo, काशी-द्वितोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य विवरण 
| कका प्रथम भाग | बाबू फावर मल दार का,जसरापुर-प्रतिफन 
matt, चन्ट्रकुमारी । fusa रामनारायण मिश्र बो० ए०, 
क्राशी. हिन्दी व्याकरण - प्रथम भाग | समाजरघा सभा, 
Aaaa, काशो- प्रिय प्ररनावलो २ प्रित | बाबू ठाकुर 
प्रसाद, agtta पुराणपन्यो के प्रलाप की प्रत्यालाचना, 
ga वेद विरोधो की weat को. मर्देन। खरोदी ng 
* तथा परिषतेन में प्राप्त-रमा बाड़े, राजसिंद,शानित तपण, 
सरदार तारां, खनो Ana, afaa war लिपि, चाक 
` पणने की पुस्तक, चित्रमय जापान; agi के लिये सचित्र 
mgt लिपि; ्रमेरिका भ्रमण भाग १, राष्ट्रीय eda 
सन्ध्या, धोगरुठरित्र, दिगम्बर जेन ग्रन्थ कता HIT उनके ३ 
यन्य, से।ना AT सुगन्ध भाग ९ BCR, लाल कुंबर, 
Magaan तरुण तर्पास्वनो, afiar को. भारत यात्रा 


1912 and January 1913. 
० सभापति को धन्यवाद दे सभा विराजित हुई । 


to 


बन्ध कारिणो समिति 


9॥ बजे | स्यान-सभाभवन | 
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aga खण्ड Indian Antiquary for December 


) गत अ्राघिवेशन ( ता० ८ माचे ९६१३ ) का कार्य - 


निश्चय gar कि aa धन्यप्राद पूर्वक, स्थोकार कि p 
ज्ञाय रार यह fare छपा लो जाय । ; 
(३) राधा छष्ण दास मेमोरियल मेडल के लि 
गरी लिपि fanaa aa के सम्बन्ध में aa फ़ 
सम्मति उपस्थित की गई । 
निश्चय हुआ कि सभा को सम्मत में यह सेख मे 
के योग्य नहीं दे । 


गया जिस के साथ उन्हा ने gn, विसूचिक्रा, मेलेरिया 
बालकों को मत्य तया दूध पर 'प्रपले लेख 3g भाषा मे 
भेजे थे Fie लिखा था कि ula सभा इन्दे प्रकाशित 
चाहे ता वे इस हिन्दी मं लिखवा दंगे । 


कर बहुत कम मूल्य में इनका वितरण कर सकती दै. 


(५) नवलगढ़ के बिद्या विद्धेन पुप्त कालय ब 
उपस्थित क्रिया गया faa में “उन्होंने _ पुस्तका द्वार, 
से सहायता मांगो ati BR 


के लिये पदाधिकारियों श्र . प्रडन्यकारिणी- उ 
के सभासदां के चुनाव के faa. faaata 
को गे: ne ween eos 


एक सभापति और दा उप घभापति।| 


एणिइत श्याम बिहारो मित्र uao 
दास ato ए०, asa रामावतार पा 


प्रबन्ध कारिणो यैमिति के सभ्य E anina = eo Se eee 


im प्रसाद WY, बालू ATA प्रसाद, ala बलभद्र दास 
|. go ए० एल एल० बो०, परिडत देवो प्रसाद उपाध्याय, बाळू 
fata प्रसाद Sto ए० एल एल०, do, gta जयशंकर 
aa भार Ala बालमुकुन्द AAT । 


En बंगाल से १-बाबू हरि कृष्ण Stat, :पणिडत गोचिन्द 


नाराधण मिश्र, ata दामोदर दास खरडेलवाल श्रोर बाबू 


| क्रिपा काशी प्रहाद जायसवाल । 
तेरिया, बिहार से ९-डाक्टर लक्ष्मी पति, ata युगल किशोर 
NUR | aar, राय प्रणा चन्द रोर पणिडत रामावतार utaga 
j faar THO To | 3 
पंजाब से q-ufaga जगन्नाथ पच्छरत, लाला नारायणा 
भाव दास बी० ए० एल एल० खो; राय रामशरण दास बहादर 
fat | ओर राय मलराज । 
छपा faa ह 
i (७) रेवरेणड श्रहमद ma का. पत्र उपस्थित किया 
| i Ce ~ ल 
गया (जस म॑ उन्हांन लिखा था कि सभा. ने. जिन नियमा 
क्रा पत्र 
त पर कुरान का हिन्दी अनुवाद छापना स्वोकार किया at 
रा 
उन्हीं नियमा पर चह उन्हे छापे i 
; निश्चय हुआ कि यह पत्र amat ग्रधिवेशन में उप- 
डी ए | fea किया जाय \ 22 
(८) हिन्दी पुस्तका को खाज के सम्बन्ध में wo याभ 
१३-९४ | a 
हारी मिश्र एम० uo का सन्‌ ९६१२-९३ को. feats - 
82 | Slee की ng । 
त aait ss 
= of चेय gar कि इस: कने लिये पणिडत sara बिहारी 
प जो को -धन्यवाद दिया जाय॑। aes 
a (९) सभापति का धन्यवाद दे सभा faafia हुई । - 


` 


pe 


“डे आफ इष्टीजका साधारण अधिवेशन 


PFa aro १८ अप्रेज १९१३ सच्या के -._ 
i U बजे । स्थान-सभाभवन । 


R la श्यामसुन्दर दास जो के प्रस्ताव तथा पणिडतं 
पण faa जो के पर ठ 
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\ 0 नागरोप्रचारिणी पॉत्रका | 


क्राशी से ४-गो स्वामो रामपुरी, राय fanata, बाख | 


* प्रसाद, सेवरिया,मछराई, सागर सो, पी,३) ३ पणिडत. ater 
- म्मे, 'हेडमास्ठर/ इदोरा, to बरक्तो, जि० TaN पुर १) a 
y afaa हरिप्रसाद मिश्र; हेड मास्टर, स्कल पिपरीया, णा» _ 


रही, fao saa पुर wy after द्वारका प्रसाद ae 


३११ 


(२) -गत अधिवेशन (aro २१ नवम्बर. १६९२) का 
काय विवरण ugi गया An स्वीकृत हुआ । 

(3) fasaa हुआ कि इस au यदि arg असुतो 
छिंह काशी में न रहें ता उन के स्थान पर are माधब 
प्रवाद जी से प्राथना ढी जाय कि वे सभा का सन्‌ १८१२- ` 
९३ फा हिसाब जांच ढे । 

(४) निश्चय, gat क्रि श्रागामो वर्ष (सन्‌ १६१३-१४} 
का fana जांचने के लिये निर्मार्लाखत mezt नियत 
किए aia श्रधात्‌ बाबू sama जी. शरोर बाबू श्रासुतोष | 
सिंह श्रथवा aa को अनुपस्यति में बाबू माधव प्रसाद | 


(4) सभापति के! धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


साधारण सभा | 
शनिवार ATO २६ श्रप्रेल १९१३ सन्ध्या के ६ बजे 


स्यान=सभा. भवन । ५ 

९ 'गंस-ऑशिवेशन (Aro २९ माचे ९६९३ ) का mà - 
विवरण पढ़ा गया श्र स्वोकृत हुआ । ie 
=- a प्रबन्धः कारिणो समितिःका ता० ८ मार्च १९९३ का ` 


कार्यं विवरण सूचनार्थं पढ़ा गया 1 


a सभासद. हान के. लिये fag. लिखित सज्जना के 


फार्म. उपस्थित faa गए शार. eian हुए:-९ do | 


हरिदत्त: पुनेठा, नायब. gang रोठा खाल, Ño 


देवी धरा, fao अस्मो हा १1). 2 नाज दुगोप्रसाठ , रघुनाथ 


जबलपुर V) 9 सेठ ज्ञानळी प्रसाद, wal, जि० बांदा >) 
जा मडार, Gro AH जि० बांदा ९) 


cara anata सिंह मे 


| ₹ बाबर ईश्वरी प्रसाद रलिहा, कसबा राजपुर पा० राजा 


Py पर, fao बांदा W) 
' द्रा, Bro राजापुर, जि० बांदा १४) ९ 

ga, २९ पाकेचिन राड,हेम्प स्टेड, लण्डन ५) ९२ बाबू BAT 
qo क्रष्णानन्द gafta 


९ qo भगवान दोन 


दत्त गुप्त,्ीरागजज,मुड्बारा 3) ९३ 


ata 
मदरसा guam, Ño शागऽ्ज, fasitat १॥) ९४ बा 


॥ mmaa सेठी 00 बाबू faid रामं खालचन्द, कालरा- 
पाटन ५) ९५ बाबू मदन मादन जन झालरापाटन सिठी 
 ७३)१६ बालू सुन्दर लाल चेनरा, कालरापाटम feet ९॥) 


qo alg भवर लाल श्रेष्ठी, fso faid रामजी बालचन्द 


छो, कालरा पाटन शहर ५) 
fan लिखित सभाएदे। के दस्सीफे उपस्थित किए गए 


गर स्वीकृत हुए १ घालु फकोरचन्द, कागज बाजार, HTS 
२ arg गया nata सिंह, gatia हाउस रांचो ३ go काशो 
नाथ, डिप्टी mat, मेरठ ४ बाबू उयामलाल, मेरट ५ 


arg काणी प्रसाद Ut, कमिश्नरी फेजाब।द ६ बालू नन्द- 


sem जडधिया, व्याधर, प्रज॑मेर ७ बाळू Hera, घॉँरिस्टर 


०८१५५१० 
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Fe पञ्चि्ा। ` 


९० ठाकुर रामकुमार faa पास सधु -.. 


सहारन पुर ८ बाबू RAIA अयोध्या WETS, कंच faa ._ 


५ faa लिखित gaal uana ar स्मो छ 

naus की nahe A descriptive’ cataly , 
of Sanskrit Mss in the Government Orienta 
Library Madras Vol XV.-Religion. wo शकर 
शम्मा-बेदिक पुस्तकालय-मुरादाबाद-सिक्या के gu गुर 
anqana: धंम्सॉ-डेश्वर भक्ति विषयक्र व्याख्यान । ला 
uaaa गाकुलजो, सल्किया हाबड़ा-देण भक्त लाजपत - 


ùo नवरत्न गिरिधर WAT, भालरापाटन-सुकन्या ६ प्रत्य 


‘arg मदनमोहन सेठ एम: ए एल एल- बो. मन्दी ad 
प्रतिनिधि सभा, 'प्रागरा-वेदिक वेजयन्ती | बाब भयामसुन्दर 
दास बो. स. काशी-णकन्तला नाटक। eat साहित्यएमे 
लन क्राय्यालय,प्रयाग-द्वितीय- साहित्य सम्मेलन का काण 


विवरण पहिला भाग। Go राधाकष्ण जिंपाठो, उन्नाव ma 


ef? A‘ A 


सन्ध्या ! aig गोविन्द चन्दे, भांट कों गलों, काशी-ग्रीवचन 


मत बिन्दु, श्रो मकरन्द विवरयांम्‌- गोलः चिद्या । खेदी ७ ठे 
= = 5s | ! A 
ng तथा परिवर्तन -में .प्राप्त-मातोमचल. तीसरा स 


र 


o- 4 a UMA 


प्रेम का- फूल, मन मानो. Indian Antiquary for Feb: 
ruary 1913. द 


¢ द ह स 
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लं० ८ LAETA इस्टेण्डडं टाइपराइटर | 


tal Ms | 
Ree ल it 


T मृष 
। लाला 
जपत | Fl 
€ प्रात 


, md- VA 


TAR eae 


इस सेशीन से मराठी संस्कृत या देवनागरी wari में लिखा 
ना सकता हे । समय ओर श्रम का बचानेवाली इन मशीनों का 
राजा महाराजा भारतवर्षोय राज्यां के दफतर व्यवसायी सज्जन 
ओर प्रत्यक aay जिसका समय ओर श्रम के बचाने को कदर है | 
` व्यवहार करते हैं ओर इन मशीनें की सफलता से प्रसन्न है । कलस 
से कहीं ज्यःदः तेज लिखने के सिवाय इन मशीनों का लिखना | 
सुन्दर ओर सहज होता है ओर बड़ी बात यह है कि एक aa- 
मून को बहुलखी नकलें एक ही साथ छापी जा; सकती हें । हमार | 
| षारसाने को. सेशीने तमाम दुनिया में Rat हुई हैं ओर हमार 
"६ नाम इन सराठी संस्कृत ओर देवनागरी हिन्दी AMAT को मज 
| इतो आर नहायत mmaa होने की गारेन्टी है। | 
| मिलने का पंता- 


हत्यएमे | 

t 
AL काय 
(aR 


-्रोवचता |. 


Lada, 


G भाग 
or Feb 
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पञ्चाग प्रेसियां के प्रथम सूचना y 


आज हो Un Weare i 


| 


नये सम्बत. १९७० का 
परमे 
usain amg नयर 
gacet है। इस बार भो 
i १२ aa मनाहर चित्र 
(fa गये हैं । पोछे 


पर दप सज्जना etary | 
ar ठिकाना (faa fag | 
स्थानों के) fag wa 
aia ही आप क्षा. सेत 


= 


में भेजा जायगा | न०२ 


| हताश न होना चाहें ते। न 
सरस्वती, प्रधाग-उत्स बहुत सुन्द! हे । २१ दवाइयों को परोक्ता करने से मालूम कया 
fe a भी अच्छो है यह बस घर में हर Ue के रखने योग्य ह । 
परोक्षाके लिये डाक्तर बस्मंन की वनाई दवाएं | 
छे प्रसिद्ध दवाएं एकही बक्समें-माल १॥ |) रु० डा म: 1) 

र : डाक्तर घम्मेन को दवाओं केलिये बहधा दस विषय के पत्र आया 
करते हैं कि “परोक्ता & लिये थोड़ी दवाई भेज Sal, बाद qT” 
देखने के अधिक दवाएं män । ” केवल साधारण मनुष्य: दी नहो 
वरन डाक्तर बैठा वो esta भो ऐसा हो चाहते हैं । ओर ऐसो 3 
चाहना उचित भो है । इस लिये डाक्तर बम्मेन ने अपनो बनाई, 4 

दवाओं मंसे छे बिशेष जरूरी दवाओं का एक बक्सा नम्रता 
बनाया हे | इसमें नोचे लिखी हुई दबाएं पेटेणट शोशिया म बन्द g 
रहतो हैं । साय परे हाल को पस्त वो सेउनारडाध भो रहती हे। १| | 
रहस्यों के लिये यह अनमाल हे। WS wa मं डाक्तर ama विशेष गुयादायक दवाओं का || | 

उपकार मिलता .हे.। क्षपनी तथा Za को थोड़े हो:में बहत भलाई हा सङती हे । A 
दवाओं का. नाम । य डा TA 
` अक कपूर-हजा वा गमा के दस्त को एक हो दबा हे । | ; A 
दमेकीदवा-तत्काल दमे का दबातो हे । : त EF (ल 

काला टानिक-हर एक के लिये बल बढ़ाने को दवा ॥ 2 
धातुपुष की गोली-यचा नाम तथा गण । moe 
Sera की शाली-सहज में पेट ददे साफ करती 2, 


ee ri e pe सव. 
Coat 


>See 
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दन ९७ a Registered No. Ant- 


£ 


4 
Fe 


संम्पादक-रामचन्द्र YA |! 4 
निज भाषा उर्वात अहे, सब sala का म्रल:। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सल ॥ 
फाहु:विलम्ब न धात अब, उठह मिटाबहु सल faa भाषा sala करहु, प्रथम जु सब का मल". | 

fafaw कला शिता अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन सो ले करहु, भाषा मांहि प्रचारा धा. 


प्रचालत BCE जहान में, निज भाषा करि यत्न । राज BIA दरबार में फलावहू यह रत 9 


PR. ...... oe अ 


स्ट 


o= _ विषय सूची । 
| १ g3 
` (७ वार्धिश अधिवेशन की सचना दादि 
९ gguaa aitama १९१ ३१३ 
a मोली का [वसेन बंश ee ३१९ 
हे कॅनफूचो ros 9०० 3x3 
५ aa toe ९०० í axe 
हु भागवत का ada agaz, e ३३१ 
/ ७9 वैज्ञानिक खेती i ३३५ 
| सभा का फ्रायेशिधण . oe ३३८ 
नवीन पुस्तकें । `` - 


. कांप्रयन्ध कैसे करना चाहिये । यह एकं 


: 82 अनुभवी महाशय की लिखी पुस्तक... 
| का अनुबाद्‌ है। सच ता यह है im 
| एसी पुस्तक आजतक दुसरो नहीं छपो> 


मूल्य N) ` 
राधाकृष्णास का जोषन चरिते 
छप कर तैयार है- मूल्य II) 
मत्र नागरो प्रचारणी सभा 
काहो. 
हिन्दी शब्द सागर । 
इसक चार अंक प्रका शत हा चुके 


एक सुहा” तक ] सविस्तर वर्जन है। 
TH अर का १) go है- डाक 
तरिक्त। `` 


गरीप्रचारणी सभा- _ 


iS 
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. राज्यप्रयन्ध(शचक्षा-इस पुस्तक में इस 
` बात को शिक्ता दो गई है कि राजा _ 
महाराजां तथा Tsai को अपने राज्यादि | 


¢. ३५६३ amai का| अ!' से लेकरं: - 


झाजान चाहुएं॥ 


qarqa | 


oR 
र CG-0. In Public Domain.-Gurukal Kangri Collectio 


सन्‌ १९१३ के लिये पदक | 


हिन्दी भाषा में उपयागी € 

पर उत्तमोत्तमं लेख 'लिरूवाने के (₹ 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा दारा 
वर्ष साने और चांदी के पदक तथा पुर 
स्कार दिये जाते हैं । इस वर्ष अधात्‌ | 
सन्‌ १९१३ के पदकं और पुरस्कारा के | 
लिये निम्न लिखित विषय नियत हैं ।. 
छन्नूलाल मेमोरियल मेडल (स्वर्णपद्‌क) | 
शारीरिक gare (Physical culture) | 


a 
रोडचे (रजत) पदक 


हवाई जहाज | 


——— 


राधाकृष्ण दास पदक (रजत) 
मानव जीवन पर नाटका का प्रभाव = 
और हिन्दी में उनको अवस्था । . 


एक रौप्य पदक 
राजपुतान में साहत्य को अदस्य. 
औरं उसकी उन्नतिं के उपाय 


भाषा में लिखे जाने चाहिए शरः 
क पास ३? Raat १३१३ ६ 


eg [विकि च | ti 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का छोस वां बार्षिक 


giver सामबार तारेख ४ WAR १९१३. को 
तल्या के साठ पाच बज संभाभबत्त म. EIM | 


gt कार्येसम्पादन में सद्दायता देगे,। जो महाशय 
[ककरी कारण से उपस्थित न हो सके बे छृपापत्रक 


piaffa पर एक आले का टिकट लगा कर 
इस्ताच्तर कर के भेज देने को छपा करें । 


Sala बर्स l 
fay उपस्यित को ज्ञायगो 7 
इप्रास्यत किया जायगा । 


विचार किया जायगा कि १९ थे नियम में जा द 
उपमत्री चने जानें का विधान हे उसके स्यान पर एंक 


[3] प्रबन्चकारिणो afata के इस प्रस्ताव पर 


अब कोइ आवश्यक्ता नहीं रह गर हे AT उसका 


= 


अतएब उस सम्बन्ध के नियम ४९-६४ 
“घर निम्नलिखित नियम late किए जाय । 


हारा व्यय करे + ee 
[ख]- स्थायी कष के मल धन में से रुपया च 


ankd सभा के amaai का ३ भाग 
करने को स्पष्ट आज्ञा ar सम्मति न 


grat हे कि सभासदगण नियत्र समय पर पधार , 


[१] Hest बार्षिक रिपोर्ट हिसाब सहित 
[२] आंगामी वें के लिये बजेट aà 


[३] प्रबन्धक्षारिणी सामाति के दस प्रस्ताव पर - 


हो चना जाया करे जेघा कि पाहिले होता था । `: 
विचाह किया जायमा कि बाड ऑफ द्रष्टोज को 
सब काम प्रबन्धझारिणी समिति द्वारा होता: हे 
के स्थांनं 


“ [क] काशी नागरी प्रचारिणो सभा के स्यायो -- 

AIT का पणं अधिकार साधारण संभा को होगा i 
इस का यह कतव्य होगा कि इस. काषस जाः आक : 
हो उसे नागरीप्रचारिणी सभा करे उद्देश्यों को प्रतिके | 
हो केबल-उस सभा को प्रबन्धकारिणो स्मित | 


व्यय किया जायगा जब तक काशो नागरो” | 


FL a, ey > 
WMATA महाराजा साहब बहादूर BAW तथा j 
श्रोमान महाराजासाहब बहादुर काशी कें A |. 
चुने जाने केः सम्बन्ध में बिचार । | | 
[ऽ] faa महाशय @ इस वषे मंडन आदि / 
सभा ने aida किए हे उन्हें वे दिए जाये” | 
[८]. प्रबन्धकारिणी समिति के संभासदों फा |. 
gaia | j 
[९] सभा के स्यायो सभाषात काः कथन । 
९०] वाषिक अधिवेशन के. सभापति [यदि बे 
गयी सभार्पत न हुए] का कथन! | 
[१५]. अन्य आवश्यक काये यदि काडे हा । 
गोरीशंकर प्रसाद्‌ मंत्रो । | 
प्रबन्धकारिणी समिति ने २९ वे नियम के 
अनसार वार्षिक aaa के लिये faq लिखित - 
पचो बनाइ हे। _ 
_ एक सभापति और दो उपसभापत्ति 
(इन में से एक काशीस्थ अपश्य हाना चाहिए ) 
पण्डित गोरीशंकर Cita ओका । Wea 
- जयाम बिहारी मित्रा बाब श्यामसन्दर ata पण्डित 
रामावतार पाण्डेय Tatas | ३० NN । 
शामेनारायण मिश्र । 
एक मंत्री ओर दा 
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ड | ९८१२-९३ | सन्‌ ९६१२-१३की | सन्‌ १६१३-९४ 
वास्तविक श्राय | के लिये बजेट 


ग्रांय का व्योरा 


गत aù क्री बचत 
AAA को ब्रचत 
सभाषदें का चन्दा 


पुस्तकें क्रो बिक्री 


पुस्तका क्री खाज 


NUS राता को बिक्री 


` ` स्यापो काश 
नागरो प्रचार 

k} 

फुटकर श्राप 


am araa भिनगा की सहाण्ता 


oj- ६५० jojo 
o | 000 


५.११ 


२५०७० 


९६३२२ |१० 


o २२३८० ९९ 
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| पद १९१३-१४ का बजेट | 


I TR FE ps 
i i aa फा घ्यारा be A = meen m उ 
| फस के कार्य कता ३०४६०८०१४० अ ojo ९९२७ | ६|३| १२०० | ० ¦ ० 

que ३३०० |०|०| २३०० |० | ०| २२६ | ३ | २| २४५० |० | ० 
प्रतिप | 
BT 
yuana 
aman 
Amai at खाल 
*| नागरो प्रचार 
: 


A | 
| एलको के लिये पुरस्कार 


बचत का.व्यारा | ; 
रोकड सभा. ८१९।८)३ 
बनारस बक काश विभाग ५३००८१२ 
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व्यय का व्योरा । 
छपाइ | 
पत्रिका को १३ संख्या ९३०} 
ग्रंथमाला को ४ संख्यां ६२९४) 


लेखमाला ४५०) 
बोसवे ad का क्रायंविबर्ण १४०) 
फुटक्षर २०४) 
२8५०). 
पुस्तकालथ | 

पुस्तकाध्यत्त १४४) 
` चपरासो ge) 
द्री १३२) 
टफ़रो का लड़का ३६) 
garga 15) 
पुस्तके $ २00) 
ग्रलमारो = ३०): 


६२६ ) 


` कार्येकताओं का वेतन । 


सहायक मंत्रो ६००) | 
LS 

ह्ला १ : १८०) 
काक २ १२०) 

` चपरासो १ च्छ) 

कल्क ० २०२७ ८० 

मेहतर . - ae ae १२) 
पंखाकुली ` ४) 


RE) -- A z 


es 37, : 3४१८ , 


4 4 $ 
CE जय SI त्य A य O AKOA AAAA AA ve we 
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a 
ma 


प्रतिनिधि as । 
CoS 


x 


a ` _ निबासो _ जो कि नागरीप्रचारिणो | 
सभा का सभासद हूं | निवासी : का Sr 
काशी नागरोप्रचारिणी सभा के सभासद हैं अपना प्रतिनिधि नियत करता हू: 
कि जिसमें वे काशी नागरोप्रचारिणी सभा के बीसवें धार्षिक अधिवेशन a 
Sit सामवार तारीख ४ अगस्त १९१३ को होगा अथवा जा उस दिन टल कर 
किसो gal दिन हो मेर लिये तथा RÀ ओर से सम्मति दें और उसके साची. 

स्वरूप . -मासके दिन यह हस्ताच्षर मैंने किया | 


RH ER RRO Eo 8 ४६. 
; १ 


OO OOS Me A 


प Ls re a se 
SU Ruaa कहिए | eea कोला 
; भरतात बिधवा न हो! गदे होतों ता जातोय- 
भार धमे सत्र का atanta gar हाता । ï 
|... काल देख रहा ai asia अजोब र 
हा रहे - = y 
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| व्यय का व्योरा । 
ae छपाइ । 

प्रत्रिका को १३ संख्यां ९३०] 
यंथमाला को ४ संख्यां ६२५) 


aawat 2 
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Aqua चरितावली । 

लेखक=-स7हित्याचाय्ये श्रीयत परिडत 

रामावतार पांडेय एम० ए०॥ | 
१३-वां अध्याय । 


: अब से प्राचोन सभ्यता के नाश का anata 
AM इवा के मरने का अफसोस और सब 
ae S$ कर अपनो मक्ता क्षे नाश ळा ARATE 
रैछे यह देख कर कम होने लगा कि नई जातियां 


न ; 
"ये. मजहब संसार में उठे । MIA एक बात का. 


शो 

“भे बना रहा कि सब जगह नई iaai और 
| नये 

"Skea निकले पर भारत प्रं अथात्‌ मरो 


Sey 
“ध xia में पचे aama grat । धन्ध्यात्व 
aT fiata कहिए 


घम रहदा था तब तक एक ngà व्याक्ति को 
कलक मुके! देख पड़ो। इस व्यक्ति को मके 

हल्ला था । लोग इसे मियां qaaa कहते | 
चे । लाग यह भो कहते थे कि यह anana ` 
(गोरल) जो के गरु ओर भर्थरो [uga] जो के 
दादागरु हें । Ra इसका विशेष अनुसन्धान नहीं | 
क्रिया । मुझे ता बहीं पटना नारमल स्कल के | 


इंड पंडित जीवित कि हिन्दी कविता के gee | 
सम्प्रदाय के स्थापक महात्मा विहारोलाल चोचे र 
ज्ञो को कविता याद ara लगो। यह कविता केसो 
Seria के बाद Rats, र ES 


es a 
Matat बिधवा न हा गडे होतों ता जातीय: ee 


पो और धभ 


सब का ग्राधिभाव ह्मा हाता । में 


जाल देख रहा था । asia अजीब ख्याल | am 
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३१४ 


हिन्दी छे रसिक लाग चमा करेंगे यदि समाधि 
क्ल कारणा कविता के sgt में उलट पलट हा 
mal a ॥ हाय शोक ! ऐसो कविता के लिये मेरा 
अधिकार होता तो में पण्ड जी को बह उपाधि 
C दिएबिना न रहता at अधाध्या के शोघनीध 


SS 


महाराजा बहादुर का मिली थो, Bx हाल में 
हमारे aca मित्र uea हरिनारायण जो फो 
रमला हे । महामहोपाध्याय फो उपाधि कया, 
हरप्रसाद weal जी को सो० ago go कको 
| उपाधिभी ले कर में चाबे जी के दे देता । खेर 
अपराधियों की कथा में कान sawp मरें ने ता एक 
Sulu dara - दिवाकर को एसे महात्माओं के लिए 
| wet हे । देख बलोब्य-दिवाकर की उपाधि और 
तप्रगा किसे मिलता हे।.में मछन्दर शाह जी का 
दशेन कर रहा था कि आगे हानेबाली इनको 
SUM का WU हाने लगा । दाल में At fas 
देबोलाल जो ने इनको एक पित्र aa कही है 
ससे रामाञ्च हा आता. हे 


aul Ngat 
शाह जो है जा एक घार गोरखनाथ जी और 


walt दास जो से लड़ गए थे। तीना हें gist 
लगी थी कि कान बड़ा fag है। पहले कीर जी 
अन्तहित हुए । उन्हाने फिए आ कर पछा कि a 
भया हा गया था? चट शोर दोनों fagi ने wer 
क्रि तुम मंढक हो गए थे। तब Raat जो ग्रन्तरित 
` हुए | फ़िर आ क्र जब उन्हें ने cer कि में क्या हा 
गया था तब शेष दोनों fagia कहा fm तुम 
र हागए थे। जब गोरखनाथ जी अन्तहित- हा 


- खेर यद्द ता प्रक्ररपब्रश मने मुळन्दर 


ag amar था के सर्वमय हे, ज्ञा ‘en 
Hag खम्भ मं? हे, जिसे लाग हिमाचल खाह 
Tsi wea mea हे, जिसे पञ्जाबी लाग तहो i 
प्रस्थ असी we” कहते हैं जिसे nga प्रश्‍न fag 

कार ने बाह गुरु का TRIE घाच्य कहा हे लिप 
को ग्रकथ कहानी “सुनहु तात VE अकथ क 


anna बने न जात बजानो' इत्यादि aAA | af 
गोस्वामी श्री तुलसोदास जो ने कही हे ' तबतो | हः 
सब सिट को बडा fama हुआ । जबर मुके | नि 


घात चीत हा रही थी तब यही बाल देबोलाल . 
लो फी कहो हुई कथा मुकछत्दर शाह जो ने मुझ 
से कही । अकथय कहानियों का सन कर ऑप | x 
लाग at जानते हो हें fa मेरो war दशा हा a 


Gast को कथा स्मरण AL जातो हे । आज फ़ 
के नास्तिक बच्चे ऐसी घाता का. सन कर ग्लोब | भा 
दिल्लगी उड़ाने लगते हैं । ठोक हे, बच्चों को दण | स्य 


हो ऐसी हे । लब एक प्राचीन राजा की कचह | 


कहा था fH Mia बाबा जो याग ad A: 
हेसा सुच्म कपड़ा पहन कर आए है कि 


“अरे बाबाजी ता. बिलकुल नह दें M 
AG क्या करत हा? । घहो हाल अ नभो. क 


T 


ee £ es ea 
Bit शय मे. शट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee 
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क्या आ रही हे । रोम के नष्ट होने पर ates, आदि से ce प्रीति नहीं थी । हिरन फा 
मण्य, meg, तुरुष्क आदि जातियों को gig ताला mse बहुत पसन्द या बहे अ । 

हुईं । हूण, शक AAT, गाय, मुलक, भण्डाल, से इसको मेनी थी । व्याघ्र, तटेश, ग्रेण ग्रादि रॉज्या | 
| बध आदि जिन बन्यराक्षसां ने भारत, रोम से भो इसको परम मैत्री at । अशण-राज की 
aig का खा लिया था उन्हीं के मिलाब जुलाब से war सहसलरजनी में प्रसिद्ध हे। पर प्राचीन 
पच्छिम के ठंठे मल्को में अनेक प्रबल जातिया साम्राज्य! की दशा तो अपने हातो ही थी । महा 
| ema हुई । इधर एक बड़ा naga ata में करल के कुळ पहिले भारत में बाणभट के tax ; 


a 


HT चटकना मारे ता. दूसरा गाल भो दे asta को मार कर उत्तर ` भारत को त 


त्या बड़ी बोरता के साथ अपना मत चलाया । इन भो दशा हुईं । उसके मरते ही साम्राज्य ERE 
फे अनुगामियेा ने भारत से लेकर सफेन तंक घडा हो Tart तब प्रचण्ड भमिहार लॉग gat: 


tq २8६ 424 ae Sees 

à Wt से स्वयं आकर पोप साहब नें इंस Gia का wa लिया । | 
माथे पर मुकूट tear । इस संमय तृत्तीय लेय ओज्ञोलडुन के अपराध म ३ 
के पोप थे । इनसे narma के omer @ इसने यहां 
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| aa पहिने बिना जते फे तीन दिन तक पाप को लाग आज कल NARU यदु का भो Naa 


SÜR पर खड़ा रहा । तब उसके अपराध को क्षमा 
ge । आज कल कुछ कुछ Carel प्रभाव वल्लभाचायं 
जी के बेटे Wal का पाया गया हे । कुछ काल 
जितके डर 


= 


के बाद ग्रनुशान्त नामक पाप हुआ, 
के मारे agi राजा मियां जान भो कर देते थे। 
पर इसो बीच एक बड़ा भारो तमाशा हुआ 
तमाशा कहें या मरता कहें । एक अजीब SF का 
grat जिसको शकल कुछ आधुनिक वेगमपुर के 
fag कूहाशाह से मिलती थी और जिसे लोग 
पित्त साधु के नाम से पुकारते थे पोप को कचहरो 
| Ruger प्रायः इसी के समय में काबुली राजा 
| महमद सोमनाथो पर गदाप्रहार कर रहे थे। 
आब में इधर fag साधु फा तमाशा देख या 
` सोप्रनाथ जो को ओर चलू, कुछ सकता नहों था । 
! अन्तर्मे में दिव्य दृष्टि सं सामनाथ जी की ओर छा 
। SM चाल देखकर पितृ साधु के साथ पाप की 
`, Maw तक पहुंचा । बहुत . कुछ गुफ़ग॒ के बाद 
tug साधु को ats मंजूर हुई । जारूशाराम में 
| लो इंसा को कब्र थी जहां से कि मेरे सामने 
Sar निक्रलकर स्व को चले गए थे उसे nem- 
feat के अधिकार लेने के लिये पित्त साध 
चाहता था कि संसार में एक घोर ag हो । - Ka 


3353 


के लिये जगह नहीं मिलती और मदा के लिये 
करडा बीघे जमीन gat पर दी जा रही है। पोप 
की कचहरी में निश्चय हआ कि चाहे जितने 


id gam क्रिस्सान कटे ब्र के लिये घोर ag हो । 
| इन यद्वा. 
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का मामला ही Wat है। ग्रान भो ज़िन्दों के रहने - 


aias ag कहते हैं fend क्रया सफेन के व्यास सान्त जो ने अपने 


Public Domain Guruku ligang Collection, Haridwar — 


के fast का जा मसजिद हा गया हे fe 
fast बनाने के लिये चलता हु प्रा बतलाते 2) 

ज्ञा कुछ हा मुर्के ता. मतान्यलाग बहुत uwa 
ma हैं । कहावत हे कि एक अन्ध को घा पहं 
चना uti किसी भलेमानस ने उसे एक नये बहे ` VE 
क्षी दुम पकड़ा दी ओर कह दिया कि यही पक || 
घर पहुंच जावा । बेचारा अन्या कांटे, कुश Ag, नाले 
लुढ़ऋता ZA पकड़े चला गया । इसे बड़े पइत 
अन्धगालाड्यालन्य'य कहते हैं। यहो दशा. 
पोप के अनगामियों को gz । आठ तुमुल स्वस्तिक 
ag हुए । पताका आदि पर चन्द्रमा ओर स्वास्ति 
का चिन्ह लिये हुए लाखों क्रिस्तान मुसलमान मात. || ए 
के लिये नित्य प्राण देते थे । भूख प्यास से मरते | 1 
मरते पच्छिम से क्रिस्तान लाग लारूशाराम..पर 
य़ा रहे थे । क्या लड़ रहे चे? इसका कुळ ठोक) 
पत्ता नहों लिस wa के लिये लड़ रहे थे 
तो कोई था नहीं । ae ताः मरने से सातवे ही | 
रोज कब्र से निकल कर मेरे सामने स्वगे चला. गर्या. 
था फिए यदु काहे के लिये । पर किसको कान सम | 
भाव ? जब पाप का eat या कि एसे 4g स 
Ala होगा ag ग्रार कोन बया कह anata 


ak सा, 


) 


बचने नहीं पाता चा ए ait मंसं ९ 


fee 
$ 
रद 


A दी: है ata पाठक लाग धीरज ta त्ता में 
giai के उपन्यास से एक कथा सुनाऊं । फिर 
um कथा मेरे माननोय महन्त रामदास जी ने 
कही थी उसे भी सुनाऊं । adai ने ता यह 
gut लिखो हे क्रि एक nana चेहरे का गोारब 
taaa dagaa नामक बड़ाभारी घोड 
| ` gate बोर हुआ था । Gaai को खाज में एक 
ta थह निकला । 


वेद के zg के सदृश इस 
के पास एक zg या सिके घुटने परस्पर खट 
खटा रहे थे। एक टूटा सा कवच यह कहां से 
"उठा लाया था । उसमें जहां तहां कागज़ को 
क॑ | ap का टुकड़ा जोड़ कर मरम्मत करली थी । 
मात, | एक नाकर के साथ JAA २ एक दिन इसने देखा 
ते | कि एक नदौ पर पनचञ्को चल रहो हे। बस फिर 
` | Mia इसने चिल्लाकर नोकर से कहा कि 
l यही चक्गासुर हे । मुसाफिर का यह बडा ag 
“करता हागा । उसके नोकर का नाम था सक 
पन । सकपञ्ज विचारा पड़े हो शशपऽ्ज में 
र पड़ा । मालिक को कितना हो उसने समझाया कि 
|. यह पनचक्को हे काडे असुर नहो हे पर दीन 
|- Sea बोर ने उसको एक न स॒नो zg लिए दिए 
Seat को ता NA दशा हुई SaN दशा का. 
A वणेन करू । एक बार हम लाग एक बारात से 


Sel था | इसी में हाथी बिगड़ा । बगल. 
JAAT खोप या भसवल ari मेरे मित्र उसो 


| kiss पर कदे । भपबल के p at को एक 
| Saat और एक uat यचा 
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; a पर घडाम से जा गिए । भोतर बेचारे a, 


ग रहे चे । एक मेरा मित्र मेरे आगे हाथी पर चला on 


३१७ 


कि 


थे। मेरे मित्र जे भुषवल पर कूदे ता भुषवल का. 
छप्पर ट्ट गया ओर वे घड़ाम से लड़कों at देह 
पर गिरे । उन दोनों लड़कों बेचारों ने सम्रका कि 
सात्तात हनुमान जो हम लोगों का दण्ड देते के लिये 
के हैं m दोनों बहां से भागे Rol दशा इन, 
बिचारं की हुईं थो. बद्दी दशा पनचक्की च 
at को हुईं । भगवान के यहां से कस > 
उस पनचक्की पर गिरा उन्ह नहीं मालुम. 
चोड़ी देर तक ता चक्‍्कोबाला घड्डाया- 
फिर बाहर निकल कर उससे दौनकुत्सि 


आप के पच्छिमी कथा का :दिया । अध महन्त. 
जी की कथा का आनन्द. लोजिए । एक बनिया 
चे जितेका. नाम था . गरोबदासजो - 
को स्वी बड़ी agad dt प्रातःकालः ये राज 


३१८ 


eit से हा छरते थे कि wa मेने म्रदारवकस 
खा को मारा, आज पोपर्लसंह के मारा । 
ऐसी बातें सुन कर Fad स्त्री घबड़ाती थो कि 
इतना ga करके मेरे पांत को क्या दशा होगी । 
aaa: एल दिन गरोषदाप जो के बाहर निकलने 
पर पुरुष बेष धारण कर बदिमतो at भो घोडे 


rs TNE sr कक ee | ‘+ 


| एरसवार हो कर निकली । aan से ग़रीबदासजी 


Mike 


Wit में uga | सहां घोडे से उत्तर कर एक मदार 
फ्रा टरखे पकड फर बोले, बया मदारवकपस | ग्राज 
| "देख तेरा सिर एतार लेता हूं । यह कह झर उन्हं 


aigua. सामने ae पर खडी हो गई 
Via बे साले? में तेरी हो खाज में 
i से था। तूं हो मेत बागीचा रोज़ fant. 
हता है गाल में तेरा सिर लिए लेता giar 
कह कर उसने अपनो aaant खाची wa Ae 
बेबारें बनिया राम को तलवार हाथ से fac 
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रे । हर के मार कांपने लगे श्रोर बोले ‘eae 
नदा जानता था कि यह gat फा बाग हे 
Siaa फिर qarn ऐसा नहों करेगा । 


चलते चलते बिचारे गरीबदास जो के ware 
हुक मान कर चले । स्त्री ने कळ दर ets 


तालाब पश गरोबदास जो से कहा कि ले में आप | 


पहार दो ओर - भोंगी घाती कंधे पर लिए उत 
पीछे पीछे चले । घर के समीप याते पर ala 
इन से घोती मांग ली ओर छोडे से माचे में खाद 


i 
कर कहा कि अपने घर चला जा | aA कर टूसरे ह्‌ 
रास्ते से आप भी इनसे पाहिले घर पहुंची । परुष f 
के कपडे उत्तार क स्त्रो बन कर ware atiaa | £ 
चली गडे । aa यह कळ मंह बनाए खाने हे लिये घ 
हृ 

3 

का खाग का मालिक बतलाता था । मुक्त = 
WISH लगा । मेने उसे दा. चार HIE ले भे 
बाग से निकाल दिपा.) लड़का सम fi 


लां कर उनके सामने teal ग्रार पछा 
ल्ली ! तालाब में यह धोती किसने 


अब ता सेठ जो सब बात लख म्ये । fe 
"पीपर्लासह घ मदारबकस खां को 
Fact 


सामने asi निकालते थे । ऐता हो हाल 


5 


माली का विसेन वंश । 


महामद्दोपाप्याय हरप्रसाद शास्त्री जो एश: 
| याटिक सोसाइटी बंगाल के नवम्बर १९१२ के 
` जरनल Ug aca मे लिखते है :- 

'इन पृष्ठों में में अवध क्र विसेन तजिया का इति- 
sta लिखने का विचार करता हूं । उप प्रांत में 
इस वंश के तेरह से कम ताल्लकेदार नहों हें । 
saari ले अप्रनी onule र अपनी. सवे 
हितेषिता तथा उदारता से भारतवर्ष के राजाओं 
मे यहां के बड़े बडे शासक नरपतिया के बाद 
फा पद प्राप्त किया है। 

बिसेन बंश को उत्पत्ति ( कहां से चला ) का 
| इतिहास, भारत छे aa ufeg राजबंशों के इति 
3 | हास.को तरह, विस्तृत काल के ग्रन्धकार में taan 
हा गया हे । उस इतिहास के मल का पता 
“घलाना, उन fia भि असम्बद सिद्दान्तों से an 
भी कठिन हो गया है ज्ञा उनकी वंशपरम्परा के 


` ता कोई भो दोष नहीं है जिन्होंने ऐसे सिद्ठांतों - 
को निधारित feat जा स्पष्ट असभव जान पडत. 
कारण यह हे fH भारतवर्ष के शातहास के 


खे थोडे दिनों से चलो हे । फिर भो भारत 
* ऐतिहासिक विषयों पर निश्‍चय रूप सकळ कहना. 


= 


नामक एक प्रसिद्द कब हा aa हैं 


विषय में निधारित feu गए है। बरतेमान सम्य में - 
`ये सिद्ठान्त अनेक हैं । इसमें उन ऐतिहासिक - 


TDS 
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न“... a N 
fatiaay के इतिहास का मल आधार बह जन 


द 


थत हे जो उस बंश में असें से प्रचरित है और 


s 
जिसे सर हेनरो इलियट साहेब ऐसे लागा तक ने 
ठोक माना हे । बह कनश्रति यह है Pac 
UST मुल पुरुष से ९१४ बो पोठो मे e । उस बंश- 
के इतिहास के मल आधार को लेकर ऐतिहासिक. 
ने भिव fee fagia निधारित किए 


विश्‍वसेन का पिता कल्पित किया । 


ठोक ठोक शरोर श.खलाबदु पता लगाने को प्रधा ` - 


Wee क्योकि यहां aiaa miai - ae 
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| पंडित था । कादम्जरो और हपेचात्त इसो के 
बनाए हुए हैं । नागाजो भट्ट maat शताब्दी 
में हए हे । इन्होने महाभाष्य तथा आर अन्य faa 
ने ही यन्‍्यों पर टीका को थो । इनको अद्भुत वर्मा 
और amia थो ओर भारतीय साहित्य म॑ इतना 


Se ok SY 


बडा जानकार शायद हो काडे हुआ हे । मयर के 
TANIA पर इनकी टीका है। saat भमिक्रा में 
¦ mit जी ने मयर को परो कथा, उसका दुराचार 
| करना, उसका काठो होना, फिर उसका फांसो 

लटक कर ATA पर उतारू होना, उसका 
सथ्येशतक रचना, उपके रोग-को fagia, उसका 
बाण से, at उसका दामाद ग्रार समकालीन था 
सम्बन्ध ओर उतका कत्रोज जाना इत्यादि 


लिखा हे । 


इन तीने प्रिर पुरुषों अथात हषे, घाण ग्रार 
मयर के समय निश्चित हैं। हपं ने ६०६ से ६७८ दे० 
` तक राज्य किया हे । बाण उसके राजत्व काल हो 


म॑ मर गया और बह हषेच रत नामक भारतवष 


के aag इतिददास-य थ का .जिसमें उसने हाथ 
लगाया था समाप्त न कर सका । मयर बढा हा कर 
मरा पर इसका पता नहीं कि वह कब मरा । 


अब यदि बिसेनवंश को उत्पत्ति इस मयर से 
- मानी नाय तो १९४-पोढ़ियों के! कुछ,अधिक बारह 
` शताब्दियों Het घुसेड़ना पडता है जिससे प्रति शता 
व्री प्रें ९ पुश्त का परता पडता हे । यहद ऐदी बात 
हे जिस पर विश्वासे नही जमता ax ज्ञा सब 
प्रभार मानवी संभावना के Taeg है । 


> ~ < a > 
कर्णाटक देश का * मयुर AMAT माना गया है faa: 
e a TC > ` < 

का अभी WAT चला हे । इस RAURI ने कांचोके 


पल्लवी से जिन्हेंने उसका अपमान क्रिया था 


Heat से fag को जाय । इन्हीं मल्ला के राज्य 
“SUA या कशोनगर हे जहा महात्मा IZ 
क्रा निर्वाण हुग्रा या। इस सिद्धांत में at स. 
संबंध नही रका गया है मेरा बिश्‍वास हे ६ 


न्त के mela करने वाले fagia ने यह 


FR Se Seas q 

बदला aa के लिये अपने छा ATAU कहा था । | 
ग 
इसने agi एक राज्य स्थापित किया या ओर करे 
शताब्दियों तक वहां उसके बंश के लाग राज्य करते f 


रहे कक़्त्‌स्य्रम्मे उसको पांचवी पुश्त में ear था a 


शार samt समय $o ३५६ हे अब यदि पाच पोढी | पः 


के लिये दो शताब्दी रखें तो मदर का समय aid cÀ 
थताब्दो setar हे । इससे ११५ पोठो के लिये है 
सत्तप्ह शताब्दी मिल जातो है झार प्रति शताब्दी 4 $ 
लगभग सात Wat का परता पडता हे। यह | .. 
परतता भी असंभव हे । | प 

७९ पीठी ax विसेनॉं का नाम सेंनांत हता | पुर 
आया रोर ८० बी से घे लाग मल्ल होगये। य६ | ty 
वंश के andi का कयन 2, अब कोशल बे || थ 
मल्ल महात्मा बंद शाक्यासतहं के काय्यें तेन के पात. ` 
ही एक प्रवल शासक जाति के थे यह प्रयास क्रिया क 
गया कि विसेना * को उत्पत्ति कशल के पावा क्र 


att 


5 यह agaa ae साहेब भिनगा का è l 


C 


A मही सम्भा क्रि द्या धुनिक अन्वेषण के अनुसार मयर 
at संबध RAAI से जाडा जाय *। यह fagia इस 
हेतु से fada है कि विसेन लाग थोड़े हो दिने! से 
qita ३५ पीढ़ी से aq बते हें जिसका काल 
गणित फे किसी हिसाब से इतना adi नही 
पहुंच सकता क्योकि महात्मा ag देव को 
eam प्राप्त हुए कुछ ऊपर चाबीस सो av बीत 
aà हैं । इस से प्रति शताब्दी डेढ़ पुश्त का परता 
in हे। fada बंशबा टिका? में लिखा हे fa मल्ल 


= 


[पी | को उपाधि उन्हें चित्तोर के एक आक्रमण में मिलो 
| है। अतः ३६ पोठो के लिये ९०० वर्षे का काल असं- 
द्वी | भवे नहों प्रतोत हाता हे 1 मेते सम्मति हे क्रि 
[ E 


बिसेन aidi का मूल पुरुष बनारस का aiaa 
राज्ञा विशवसेन हे जा agaa से तीन चार at बषे 


| पुरुप और जैन धमे के असली adam पाश्वेनाथ का 


| पिता था । हिन्दुस्तान के जेन लाग काल चके 
We से Stata aati का हाना मानते हे । 
पाश्चात्य ग्रोर भारतोय विद्वानों का इस बात पर 
एकमत्य हे कि-इनप्रें से २२ पौराणिक और कल्यत 
1 पर उनका विश्वास हे कि aaa पराश्वनाथ 
| र aaa वर्धेमान बास्तविक और ऐतिहा- 
धक a थे Wt इनके संबन्ध को बातें ऐतिहा 
पक्ष हें । 


| अपनी जन्यभामि amai, के गच्छ में दीक्षा alate 
| गर sag समय 


भो 


में -उत्तरोष भारत में जेत गच्छा 


` ; ass Si र oe 
so - i 
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| [वें हो चुका है। यह विश्वसेन पक ऐतिहासिक 


वधमान ने acom sda हाने ae > 


उचति को अह्स्था थी । पाश्वेनाथें का fata > 


३१२ 


ee NN 
सम्मेदर्गार पर हुआ था जिसे पाश्वेनाथ की 
पहाड़ी कहते हैं। यह स्थान इस्ट इपिडयन रेलवे के ~ 
गिरिधो स्टेशन के पास हे । 


पाश्वेनाथ के बाप का नाम विश्वसेन था । ara 
जाथ चरित में पाश्वेनाथ के भाड्या का नाम agi 
आया हे । पर यह पुस्तक एक धर्मे की पस्तक हे 


आर इसका उस ay के इतिहास से जि 


= 


VANA का जन्म हुआ था बहत कम संबंध हे । 


काशी के राज्य का नाम बोदु ग्रंथा में आया है । 
अतः काशो के राज्य पर उस वंश का ग्रधिकार 


बहुत पोढ़ियों am उस समय am रहा AA तः 


ओर इसामसीह के एवे AÀ शताब्दोके प्रारंभ 
nauga स्थापित न हुआ । 


4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
g 


| न्ागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


; RR 

जं सम्मिलित थे *। गोरखपुर दपण में लिखा है कि 
| agu परगना घिलहट में aaa काट काशी के 
FRR राज्ञा का बनवाया हुआ है। संभव दहे कि 
ag काशी के करिसी खेन राजा को बनबाई हो 
Su 'सेन mre बिगड़ कर संहनकोट हा गरा 
an इसके अतिरिक्त Tada बंश बाटिझा? में लिखा 
है fe mat के किसो राजा ने इस परगने के 
BEI सतासो के राज्ञा को के दिघा था, इस से 
यह ज्ञात हाता हे कि काशो के विश्वप्तेन का 
TARAL से कुछ सम्बन्ध था। ' उक्त यंय में यह भो 
faat है कि महाली राज्य क्रो सोमा फिसो 
पश्चिन में बेलवाबजार 


Ses 


समय में पर्ने में पटवा, 
abaa में सरज़ ग्रार उत्तर में नेपाल तक थी । 
`. दस के अतिरिक्त इस में यह योर प्रबल हेतु हे। 
| बिसेन शब्द का विश्वसेन से शाब्दिक Philological 
| संबन्ध हे जिस पर सब वेयाकरणों का ध्यान 
| |. mma हा सकता हे । और तीसरा प्रबल 
i? हेतु यह -है कि ११४ Vedi का काल लगभग ३० 
शताब्दी तक पहुंच जाता Fi जेन लोगे झा सेन 
` नाम्न बहुत प्रिय हे । Gat को पट्टाबालिया मे 
सेनांत नाम ग्रधिक आते हें। कितनी Ra 
प्रदावलियां Gaia नामों से भरो है । जेन लाग 
क्या अपना नाम सेनांत रखते हैं qaa लिये 
दूर जाने को आवश्यकता नहीं। स्वयं उनङा प्रधान 


* गारख पुर कभी काशी & राज्य में सम्मिलित नहीं 
om [सिवाय इसके कि गारखपर ian काल में बनारस at 
minai में घोड़े टिन रहा छे ।-श्रनुवादक 
` ठोक, तभी ते what के बिसेन राजा ने सतासी 
क सिरनत ua का सिलहट का परगना दियर UT । 


_ बिष्वकसन बा fa [सेन का पिता था पु E 


agi के ana | 
H काशी के ब्रह्मदत्त नामक राजा का नाम ग्रा 

है। कहा जाता है कि यद त्रस्तदत्त ga | 
faa के बहुत पुर्वे काशो में राज्य करता ary 
हरिवंश के पाहिले ud आध्याय २० में लिाहे | 
कि ब्रह्मदत्त राजा ब्रस्म-च्जिय था । उसने Tat | 
चार्यं की कन्या से विबाह जिया था ओर fas 


aan सेत का पुत्र छा । 


सेन उसका पुत्र था । संभव हे कि यह Aag 
सेन जेन यन्यों का amaa हो जिससे दिसेन 
= | 


शब्द का निकलना कुछ कठिन नहों हे। 


aain का आनुपर्वा इतिद्दास न मिलने का 


a ~ eg 
यह प्रधान कारण हे कि मगध में शद्रा का अधिशार | . 


छा जिससे संपणे उत्तर को alaa aanita 
ज़ हा गई थो agi तक कि नंद ओर मय्या | 


के साम्राज्य काल में उन्हे अच्छे आच्छे पदा पर माम |. 
करने का प्रेत्साहन नही मिला था क्योकि Fee AE 
ial galana राज्य में पदा के लिये ब | 
योग्यता पर बिचार करतें थे और जाति ae ध | 
पर बहुत कम ध्यान देते थे । afaa लोग इ 
aga पिछड़ गये और आवस्थानसार ्त्रियोचिते a 
विका का झाड. आन्य जीविकाओं क aca 
बाध्य हुए फिर भो यह सभव = i: 
को एक शाखा दक्षिण में amt गर्दे हो लिप 
बंगाल का सेन वंश निकला हा. जो * विविध: 
बरस्म-र्ताजय था । सेन राजा पांडवा के amt! 
(देखाबल्लालचरित)। पर यदि दस पर ध्यात. 
जाय कि aana म॑ ब्रह्मदत्त ने! 


~ 


गया था, तो सघ ऋठनाइ 


age ala 
मल्ल UE स्वोकार करने पर 


i 
ac हो जातो हे 
ga वंश की एक zañ शाखा नेपाल गई n 


gat से नेपाल के मल्ल राजा की उत्पत्ति हर । 
एक बात अर HE 23 के! रहो aAlal हे ओर 
ag यह हे कि राजा Amal ओर SAA दाना. 
ती उत्पत्ति, wala भिन्न भिन्न स्त्रिय से, पर 
at से मानते = । HRI Ranga में घोर- 
पेन मयर की Mad पीठी में ओर इस faa 
faga लिखा गया Fb पर दहयुआ राजवणश AWA 
का ठूमरी wat से AAC का पुत्र मानता हैं आर उस 
इलियट साहब का. 
हथुआः 


: पना वेशकाश समभता हे । 
कयन हे कि उसका नाम रघुजजीर साही जा, 
क्ले राजवंश में नाम के अन्त में छाही लगाया जाता 

है हे सेन नहीं। क्या यह ARa बही बोस्सेन था 

लिसने atan भारत का fasta क्रिया था.? ओर 
मपर छा ऊद्वेलिखित वंशा से काद संबन्ध था 

वा नहीं यह भो झन्देबशोय हे । , 


_ लिये om ग्रार सिद्धांत निकाला गया हे t यह 


प्रसटट giuda को एक शाखा माज हे । gina 


- इसके alaka haa शब्द को उत्पत्ति के 
`` कहा . जाता हे. कि बिसेन वंश महाभारत क 


mit कभी agar के. am नामांतर को तरह र . 
कमी कभी यादवों को एक शाखा को ACS झाया 
हे) कहा जाता हे. कि इस वंश का. बशळार फे 
रपण था जञा यदु के बंश का घा । कृष्णा का दाष्णांय १ 
कहा गया है इससे प्रकट दाता. हे कि. aim at एक साध 
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>> 


में था । बंगाल में हाल के अन्वेषण से पता-चलाः 
है कि यादव लाग gaat शताब्दो में उत्तरीय 

भारत का Waa करते चे । यदि विसेन छृष्णि थे | 
ता sam वंश के. विस्तार की बिधि मिलाने 
कोइ कठिनाई नहों पड सकती। उनका ब्राह्मणा 
से daa दाना. पोळे को बात eit : 


i iW. 


कनूफूची । 

[ ले० ma muag amir] 

faa प्रकार हिन्दुओं के घपेशास्त्र-पवत्तेक 
भगवान्‌ मनु हुए हैं, उसो प्रकार-चौन देश में. | 
aa राजनीति, आचाये व्यवहार आदि सभौ 
Guai के nada are शिक्ता देनेघाले- महात्मा | 
कनफची इए हैं। Beal वषे बोत जाने- पर भो | 
ara भारतवासी faa प्रकार मनु के प्रवत्तित किए 
हए unl शास्त्रा का आदर को दृष्टि से देखते | 
झर मान्य समकेते हे, ठोक. उसी: प्रकार महात्म | 


naa शास्त्र से fra हो गई हे किन्तु महात्मा 
नफवो के शास्त्रों - AE नियमों में आज तीन. 


Pps oh esd 3७ ted 020” FY 7०“ 


at aza भक्ति waa हैं; घोर संसार में सबसे 
अधिक घम्मेप्राण ग्रार शहुलाबदु समझे जाते हैं । 
पाश्चात्य सभ्यताभिमानी उच्चति-तत्त्वविद्‌ विद्वानों 
छा मत है कि-“ उच्च ग्राशाओं पर wea रखकर 
इनकी सिद्धि के लिए चेष्टा करनेघाला मनुष्य छो 
saa होता है।” लेकिन चोनियों की दशा पर 
बिचार करने से यह बात बिलकल हो निःसार 
मालम होती हे । क्योंकि महात्मा wend को 
Wani फे प्रभाष से AA उच्च ग्राशाओं का 
नाम भो नहीं जानते । ग्रार केबल उन्हीं शिक्षाओं 


0०-०0” 


we eS ee 


uke 
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के ग्रनुसार चलने के फारण थे समस्त संसार मैं 
saa अधिक धाम्मिक, शहुनाबढु और शान्ति- 
प्रिय माने जाते हैं । 

acta में मग्न भ्रोर संसार से उदासीन रहते 
को Wat महात्मा कनफचो मानध-जीवन को 
' मनोंहारिता Ste चमत्कारिता सम्पादन करना ही 
४ AJU छा मुख्य कत्तव्य कम्मे समफते थे । द्रप्रमेय 
` ओर अखिन्त्य इश्वर को प्राप्त करने के लिए 
Aud होकर माता पिता, eit aw aur अन्य 
# सम्बन्धियां क्षा छोड़कर arga पणं An 
nate aeg काम करने की ग्रपेता घे इस जोबन 


क युक्तप्ंगत समते थे । महात्मा कनफची 
- सदुपदेशक्, दार्शनिक या नोलि कशल 


था। लागा का केल चमतकत या भक्ति- 
Ma करना उनका उद्दृश्य नहीं था। राज भो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


को विचित्रता ग्रा मनाहारिता सम्पादन करना _ 


i AU बहत 
नहों थे; बल्कि उनमें aratan व्यक्तित्व ग्रार 


- लाग भत प्रेत पर तो 


से लेकर बड़े तक, सभी उनको घला सीति 
नीति को समान आदर को दृष्टि से देते 
झर उनका पालन करते हें। उनकी शित्त 
का प्रचार राज्य के सभो स्थानें में ame 
रूप से है । 
महात्मा कनफूचो के जन्म के समय चोन साम्रा: 
ल्य का विस्तार इतना अधिक नहीं ut; aq । 
समय बह वत्तेमान चीन का केबल छठा भाग ar | 


सामन्त प्रथा Walaa uli लेकिन दोनों A घोडा q 
GAT भी था। एक ते बहुत दिनों से सम्राट बंश | | 
में utana न होने के कारण वे निरुद्ममो an 
निरुत्साही हो गये थे और आपने alam 
सामन्तो को शान्त न रख सकते थे । इसी प्रशाए |. 
पांच शताब्दियों बीत गई चों । सामन्ता ग्रोर उन . 
के अधोनस्य सरदारा के भिन्न भिन्न वंशां में बहुत 
दिनों से परस्पर विरोध और वेर चला आता था! 
युद्ठ के कारणा देश में चारों ग्रार ghia ग्रोर pur- 
सन फला Fat था । zat agare wale 
था, स्त्रियों का बहुत अधिक अनादर हाता था, 


=~ 


से षड्यन्त्र, विवाद, खन 


न धाम्मिक RNET के = 


g 


ता था, लेकिन वे लोग इस संसार के अतिरिक्त 
ax किसी के न तो जानते हो थे ओर न उसका 
ग्रस्तित्व मानते या उसपर विश्वास हो करते थे । 
wait ग्रार नरक के नाम भो A नहीं जानते थे आर 
इसी लिए उनके सम्बन्ध में न ता उन लोगों को 
काई कामना हो थो aire न gat हो । 

कनफूचो के जन्म के ana चीन में चाड-वा-च्‌ 
du छे लागों का राज्य था । चोन देश के मिलने- 
घाले इत्तिडास में यह राजवंश तोसरा हे sa 
समय यह वंश उच्चति को चरम सोमा तक पहुंच 


गया था ओर समस्त राज्य में डसका शासन ओर. 


अधिकार बहुत दृढ़ हा गया था । उनके समय में 
पांच प्रकार 


सेना द्वारा: सम्राट को सहायता करते थे 1 


यदि सम्राट योग्य - और त्तमताशाली न हा 
at राज्य में शीघ्र ही गड़बड़ फैल जाती हे । चोन 
छो भो उप्त समय aA दशा थो । साधारणतः 
शासन प्रणाली sea ही fang गई थो ओर प्रायः 


सभी विभागों में धोर धोर गइबड़ो बढ़ती हो 
ae Wat at ता भो साहित्य ओर शिल्प को वहा . 
“Weal zafa थो 1 सभी छोट बड़े दरब्रारा मं 


Ta ओर इतिहास उर्पास्यत - रहते थे । 


पाठशालाओं ओर पस्तकालया को भीमो नही OS noid 


घो।. .. = 22 


इसा से प्रायः ४७० ad पर्व ल*राज्य में कनः ` 
एचोका जन्म हुआ ari इनका जन्म शोतकाल 
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सामन्त थे, ओर ये सब कर आर 


३२७ 


Sit था । घे अपने समय के एक विख्यात साइ- | 
सो बोर थे । इतिहास का भी उन्हें अच्छा ज्ञान | 
ati इंसासे १९३ वपे पर्वे, एक बार जब वे पेईे- | 
gain नगर को चारों ओर से घेर कर AF कर रहें 

थे, उस समय faunaa में से कुछ लोगों ने 
चालाकी से नगर का द्वार खाल दिया । उनको 
इच्छा थी कि शत्रओं के नगर में प्रवेश करने पर 

द्वार फिर बन्द कर लिया जाय । ग्रार अन्तमं हुग्रा 

भी dar हो | समस्त सेना के नगर में प्रवेश कर || 
asa पर हेड ज्योंही भोतर जाना चाहत थे, त्यों. 
हो शत्रओं ने ऊपर से बड़ा दरवाजा गिरा दिया।' 
हेर ने ग्रानेवाली विपत्तिका ध्यान करके बडी बोर- ९ 
ता पर्वेक चटपट Algat दरवाजा हाथों पर राऊ 
लिया ग्रोर अपने साथियों का त्रन्त बाहर निक 


जाने को आज्ञा दो | ू ; 

कनफचो को माता का नाम इचेल चिग पाई था । 
बह ‘gia’ नामक एक प्राचीन प्रतिष्ठित कुल को 
uy | हेदेका विवाह इनके साथ १० वष कोहो. 


जब महात्मा कनफची फा जन्म हुआ तंब 
समय ag दम्पत के मित्रा के आनन्द को सोमा. 


> qg राज्य. adala mazg प्र/न्त के wana 
SHR BATH ass नगर A कनफूचो का जन्म YAT थ 
प्रप योशिप सॅ. श्रगनो Tagat aw ata रु. | 
था 1 कनफूची BT 


उस 


o कतफूची के जन्मफाल को बहुत सी जनशुति- 
' यां सुनने में ग्रातो हें चोनी भाषा के अनेक ami 
' में इसके विस्तृत ada पाये जाते हैं। इनमें से 
एक जनश्रुति बहुत अधिक प्रासटु हे । कनफूची के 
जन्म हानेसे एक दिन पत्रे, UART उनको माताने 
एक स्वप्न देखा था । उस स्वप्रमें मिले हुए आदेश 
के अनुसार दह एक पहाड़ को गुफा में चली गई । 
agi देत्यांने उन्हें हानेबाले ga को महिमा ओर 
भावी यश का परा वणेन सुनाया Ñn प्रस 


दोतते हो अपूसराओं ने कनुफूची को अपने हाथों 


RARE के बाल्यक्राल का विस्तृत बिबरण adi 
मिलता । anh इसमें सन्देह नहों fe बाल्या- 
चस्या से हो a अपने देश फे प्राचीन व्यवहार के 
बहुत अधिक पसन्द करते थे। तीन aga a- 
' स्यामें हो इनके पिता का देहान्त हे! गया, लेकिन 
a | 35 समय उनके पितामह जोवित्त थे | बाल्यावस्या 


लोन सबसे बड़े परिडत ‘Tangy से 
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Ua तथा राजवंशियों का मारक्षए राज्य 
अधिकार कर लेते थे, यह aa अन्याय 


1 देहान्त हो! जाने पर mama ala 


उन्हाने शान राज्यको एक कुमारो से त्रिवार 
लिया लेकिन अधिक दिनों तक उन्हाने इस 
बाघका आनन्द भेग नहीं किया ; केबल एक पुत्र 
उत्पन्न होते ही उन्हाने स्त्री को त्याग दिया। 


विवाह के बाद हो इनके गुणां aT gary 
फैलने लंगा । उघ समय चीन में सवे साधारण 
का एक बहुत बड़ा WA का भाएडार था । उपक्ता 


प्रधान अधिकरी झडे बहुत योग्य और | 
शोल व्यक्ति नाया जाता या । उस सम्रय बह 
एद कनफूची को छी मिला । कनफूची के कोई | 
tan सम्पत्ति नहीं मिलो थो, इसलिए नो चिका. 
के लिए उन्हें यहो काम स्वीकार करना पड़ा | 
घा | दूसरे au इनको तरक्की हुईं ओर ये झि | 
बिभाग के अधिकारी बनाए गए । sal समय | 
इन्हें पुत्र sma हुआ । इसपर agi एश. । 
सामन्त ने उनका सम्मान करनेक्रे लिए तालाब: 
को एक मछली उपहार स्वरूप-भेजो थो । इसी 
कारण कनफची के पन्न का ara भी ‘Al’ य 
Taar [ तालाब wt मछली ] पडा; __ 


उस ana dla को अवघ्या बहुत ही शेव” |. 
नीय थो । देश से न्याय मानो उठ गया al 
उसका स्थान अविचार ने ले लिया था। मन्त्री लॉग 


at 


आम ठीक तरह से न कर सकेंगे । उस समय 
उनकी माला जीवित थीं, इसलिए वे aat 
चरतो न ale सके, लेकिन हां उन्होंने स्त्री 
Rt पत्र को अवश्य are दिया । बे गाजसेपा से 
भो अलग दो. गये ओर सबं साधारण at शिक्ता 
देने का काम करने लगे । उनके घर हो पर छात्र 
गाते लगे । उस समय ये प्राचीन शास्त्रा को fear 


~ 


देते थे । बह समकते थे कि ऐसा SAR लागा 


दर के चरित्र और मन घोर घोर सन्मे को ओर 
a प्रदत्त होंगे। उन दिलों राजसेवा छोड़ देने के 
त रण जा कछ थोड़ा बहत उन्हें छत्र! से मिल 
A रहती था, SAA वे श्रपना जीवन :निवाह करले 
fa घे। २२ वर्षे की आवस्था में उन्हाने यह काय्य 
a | आरम्भं क्रिया था । उसो वष, Jati १२८ वष 
ie ga gaat माता' का भो देहान्त हो गैया। 
3 qaa mala रोति नीति क्षे- बहुत बड़े 
Wael थे ओर उन्हं फिर से देश में प्रचलित 


किया चाहते. घे । इसलिए उन्होंने maana 
के अनुसार. आपनो माता को ग्रन्त्यप्ठि क्रिया 


'को । adau पर भी इसका - अच्छा 
` पभाव पडा, सदे जोग उपो प्रथा को शौस्त्रा- 


i 6... SRS en aid i 


कनफचो का गठ szia झी यहो था । वह aaa 
थे क्रि लोगो की धारणा शक्ति इतनी कम हो गई 
हे कि केवल उपदेश ma से ain ats माग पर 
Tar सकेंगे। इसलिए वह स्वय जे करू करते वह 


as Wala प्रथा के अनकन ओर शास्त्रों फे 
उपाए हो. करते aset सगे से. लागों a 


"र बही प्रधा आज लक प्रेलित हे 


Piia ओर naama करने योग्य मानने लेंगे । 


Aie क्रिया छी वह प्रथा अवलम्बित कर लो. 
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IRA को ग्राडम्बर पसन्द न था । अन्त्ये ष्ठि 
क्रिया को जिस प्रथा का उन्हाने प्रचार- किया 


था, उसका एक नियम aga ही अच्छा था । मृत 
ब्यक्ति कें प्रति श्रद्धा गोर भक्ति दिलाने के लिए 
समाधिप्यल या किसी zat निश्चित स्यान az 
लोगों को उसका गुण आदि का वर्णेन करना 
पड़ता था। अब भी इसी उद्देश्य से चीन में 
वार्षिक उत्सव होते हैं ग्रोर प्रत्येक घरमं एफ 


अलग कमरा बना रहता है, faa “faati का. 
घर” कहत gI 


माता का देहान्त हा जाने पर प्राचीन प्रथां के | 


अनुसार कनफूचो का तोन ad तक ग्रशाच मनाने. 
के लिए सांसारिक व्यवद्दारा को Sle कर एकान्त- 


ब्रास फरना पड़ा । एक्कान्तधास से लाट करवे 
q राज्य में रहकर इतिहास साहित्य ओर | 
a 


संगोत विद्या को आलाचना करने लगे | साथ 


agi ग्रार भक्ति उनपर बढ़ने लगो प 
देश भर में बहो सब से बड शास्त्रज्ञ, और an 


समझे जाते थे, इसलिए जब कोई विव 


xe ai की ma में, रेसा से ५२३ वषे पबे 

aard ने सियांग नामक प्रसिद्दु संगोतवेत्ता से 
संगीत विद्या की परी frat पाई । उन्हें बाल्या 
स्या से हो संगोल aga प्रिय था इसलिए शोघ 
हो वे उपके बहुत अच्छे ज्ञाता हा गये | लू 
राव्य के प्रधान मन्तो केहाझी ग्रोर नान्‌-कच-क 
नामक दो पुत्र कनफूचो के शिष्य थे । इस कारण 
- सवेषाधारण में उनका सम्मान बहुत बढ़ गया 
“था और लाए उन्हें बहुत अधिक आदर को दृष्टि 
, देखने लगे थे । 
br उस समय उनके मन में एक नबीन भाव उदय 
न हुं ॥ ऊपर कहा जा चुका हे कि उन दिलों 
` प्रत्येक प्रदेश के अधिकारो नाम मात्र करो सम्राट 

| Ranta थे, लेकिन aaa में सब स्वतन्त्र थे । 
agian कि सब के राजनियम भो एक दूसरेसे 


| अत्याचार करते थे । कनफूची ने विचार क्रिया 
fm लब तक राक्क्रम्मेचारियों में सुधार न क्रिया 
जायगा तब तक सर्वसाधारण के बिचारा और 
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इसके घाद avid स्वदेश लोटकर 


यश देश भर में फेल गया । छात्रों को संख्या भो. 
प्रायः ३८०० तक पहुंच गडे धी । 

इनो योग्यता से प्रसच होकर ज़'राल्य £ 
उन्हें राज्य के प्रधान बिचारक का प्रद दि 
लेकिन घे सदा विचारक का काम नहों RAG 
लिस समय कोई महत्त्व का विषय आकर उपस्थित | 
होता ग्रार घे समझते कि इस समय इस पद पर 
Gs कर मुक्त से देश का कुछ उपक्रार हो सकेगा | 
ता बह काय्ये भार ले लेते ग्रार जब तक पते 

Wie की ig न कर लेते तब तक उसी पद पर 
बने रहते थे । 


परी सफलता 


लेकिन इतना होने पर भो 
राज्य में को 


a 
प्राप्त न कर सके । उन दिनों, लू 
स॒ ग्रार मंग नामक तीन agi के लागा. को बहुत 
प्रधानता. थो । उन लोगों का व्यवहार राजा के 
साथ ठोक नहीं था । अन्त में इन्हीं सबोंने ta 
कर राजा के faeg ag ठान लिया! लके! 
ag में हार कर ‘ay राज्य में भाग गये। mana 
भी उनके बाद agi चले गये 1 लेकिन इस 


याभो 


Fs 


ag में जाते समय मागे में ताई da पर एक 
घटना हुई थो । उस समय उनके बहुत से छात्र 
A उनके साथ हो थे जा कि a’ में भो उनके 
gra गये थे। ताइ Waa का .लांघते समय सबोंने 
एक सम्राधि-स्थान पर देखा कि एक स्त्रो वहां as- 
at विलाप कर रहो हे | कनुफूचो ने उससे उसके 
दुःख का कारण पछा । स्त्रो ने कहा--'इस स्थान 
पर मेरे mgr, पति तथा एक मात्र पुत्र का चोत 
नेमार डाला हे |! कतफूचो ने प्रका--'ता फिर 
ऐसे wage स्थान में तुम क्या बेठी हुई दा? 
उसने उत्तर दिया--अत्याचारो राजा के राज्य में 
रहने झो अपेत्ता में यहीं रहना अधिक उत्तम 
समझती हूं.।? कतफूची ने अपने शिष्या से कहा- 
'अत्याचारो ग्रार प्रजापोडक राजा को लाग शेर 


s a Re R DEN ES = 
र चीत से भी अधिक भयङ्कर सम्रकते हैं ।?- 
C andl का आगप्रन संनकर “सी 


राजञा ने 
उनको mada के. लिए कछ लागा क्र भेजा i 
aUL म पहुचने पर राजा उनसे बात ata करके 
बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उन्हें अपने राज्य में 


“बन के लिए, लिंक्य - नामक नगर ओर agint 
आय aag देनो चाही; लेकिन कनफवी ने 
भहा--'जब तक आप: मेरे उपदेशा के. अनसार . 
Ua करेंगे- तब “तक में आप का दान नहो 

में आपको उपदेश तो दे चुका हु परत्य. | 
LAR उसका -तात्यय्ये -भी नहीँ समक सके Be 
X83 बाद राजनीति को adr (छड़ी 1 wane 
ते कहा क्रि देश ब राला, Atal. तथा 


स 
ae आपने RAA कः भली. vila समक 
"र पत्येक aired कर्त हैं: वः 


लग । 


| 
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राजा तथा उपके मन्द्रो आदि भोग बिलास में 


pe 


सन का होना भो माना जाता हे।” राजा A 
उत्तर दिया--'यह सम्भव हे कि यहांके लाग 
अपना कत्तेव्य न संमते हों, लेकिन प्रजा से ब्रं | 
ज्ञा कर मिलता है उसका उपभोग हम क्या a 

करें?' कनुफूची ने अब सो राज्य में रहना gat- 
faa न सम्रका । राजा इन्हें घन का लोभ देकर 

अपने राज्य में रखना चाहता था, लेकिन कनफूची | 
को यह बात स्वोकार न थो। ag किसोसे दान 

ही aut लेना चाहते थे । राजा के बहुत कुछ . 
लाभ देने पर भो उन्हाने अन्त में यहो_कहा+- 
‘aa तक आप मेरे उपदेशों के बानुसार काथ्य न 
करेंगे, तब तक आपसे कुछ भो न लूंगा 7” लेकिन 


इतने उन्मत्त थे कि उनके लिए कनफूचो के कधना- ' 
{AC चलना एक दम सम्भव atl जब कनफूची 
ने देखा कि ये लाग किसी प्रकार रास्त पर नहीं. 
आयेंगे, तब वे स्वदेश लोठ आये ragi wed 
फिर q दषो. तक सांसारिक कगडं से. बिलकुल | 
अलग रहकर अच्छे यच्छे शास्त्रों का अध्यन किया. 
tr इतिहास तथा संगोत सम्बन्धो wan अच्छे . 
WER यन्य रचे! Ha ee a eS 

(au wit 


x x 


AINU । 
से० यक्त पंडित aaa ag - | 
किसी बात को अनुष्ठान या उदाहरण के रूप 
में कर के दिखा देना आचरण चे । फर के दिखा | 


` बत्तत्वशक्ति के बल आकाश र पाताल एक करत 
ए ऐपो २ बातें बक जाते हे कि सुननेवाल अचरज 
में आ amur को वाङ्चातुरो पर मेहित हो 


उठते हैं । पर मानशिकवल Moral courage के 
Waa से कहने के अनुसार अनुष्ठान या कर के 
खाने के समय कच्चे पडते हैं ओंर उनको Ural 
` घाकचातुरो धोड़ो देश के लिये सुननेवाला को निरी 
-टिलबद्दलाघ या फासे सी हे! जाती दे! ओ २ देशों 
में gar नहीं हे। मा्नासक-बल-विहीन न होने के 
“HID कथन करनेवाले कर के दिखा देने में सदा 
प्रस्तुत रहते हैं । परिणाम में उनके कहने का भी 
'बैसा हो असर होता हे AAT आचरण का। हम तो 
यहां तक कहेंगे कि जिन बुराइयों के दूर करने 
BT सुधार चाइनेधाले लेक्चर काडा करते हैं घे 
a ` 'बारिद-संसिक्त सावन को इरियालो को भांति लह 
` 'लहातो gÈ मानो इनको दुबेलता पर हँस रहो 
_'हैं। बहुधा ऐसा भी देखा जाता हे क्रि कितनी 
"तरह को grai छेड झाड करने से बढ गडे हैं 
प्रर-उपदश-कुशल बहुत होते हैं स्वयं उपका अन- 
ष्ठान कर उदाहरण होनेवाले कम हें । इस लिये 
कि कहने में कछ लगता नहीं कर के दिखा 
न में बहुधा नुकसान उठाना पड़ता हे। Sat fang 
करार की कुणेति at se उड़ाते और 


ae w सक्च 
' काइते बहुतां को देखा पर स्वयम करार के समय 


न्याबासे को दीन दशा पर तरस खाते कभो क्रिसो 
कोन पाया | बल्कि जहां तक हो सतः हे उस 
ar gza में कसर नहीं की जातो ed) 
ल्य बिवाह को कुप्रथा के हंसते ओर उससे 


~ 
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igazat उनकी मानसिक दुबेलता के कारण नव के 


क्या हानि समाज तथा दश का इसे पहुंची बहुत लाए 
मानते हैं.। पर स्वयम्‌ अगुआ हये हो ऐसे कम १ 
गए। कल्या बड़ी हे! गड मासिक UA से न होने | 
लगे इस चिन्ता में व्यय, समाज को बदना ; 
व्याकुल बिरादरी में केसाही कोई मांस का fang 
मिले हाड़ का अच्छा हा लाग रूपबतो सुशीला क 


alan होते हें । दूसरों का अलबत्ता उपदेश | 
देते हें mama विवाह बड़ी aug हे इसका | 
‘ga जाना नितान्त कल्यः्शाकारी हे । = : 
Zma Mati को देखा । आप तो दिन में ६ बार. 
ठालते हैं पर Wa करते समय हमारे पुराने छायो. 
के भी गुरू और शित्तक बन जाते हैं। आचरण के | 


| 


अनेक गुण देख कृष्ण भगवान ने भो गोता में अलुन | 


राजनः 


। स॒ aani कुरुते लाकस्तदनुवतते 
उत्तम कोट के Agaa Har करते हे उसो at | 


-= g as ai 


अनुकरण मध्यम Fula छोटे लाग भो करे | | 
लगते हैं । बे जिसे प्रमाण में senna हें साधार | _ 

| से 
लोग भी उसी को मानने लगते हें, । इसमें Gat | A 


नहों आचरण बड़ा ही गुणकारी हे। यदि दंभ इसको |. 


-का दसरा नाम बताव हे । बताव में 
aaa अधिक nig के योग्य हे जिसे | 
aala ने saaka में कई 


Pos, 
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fos -a £ fi -~ 
दावत-शीराजी प्रसिद्ध हे । तात्पय यहद कि जिनमें 
aea कृ नहीं गडे,जा चित्त के सोधे ओर सरल 
हैं वे आचरण के भो Ug होंगे, उन्हो का आचरण 


~ 


पे uau जिस समाज में 


~ 


aara के योग्य हे । ऐ 
होंगे ag समाज नित्य उर्चात के शिखर पर azar 
aant | घरेले ada उत्तम हम इस लिये कहते 

fa घए सादापन AN आक्षत्रिमता का agat 
होता हे । घरेलू बातों में, ata वस्तुओं में, बनावट की 
कहीं गन्ध भी नहों पाडे जातो । बनावट ar 
लाने से घरेल पन जाता रहता है। सच तो यह 
हे कि हमारा uta adta या आचरण उदाहरण 
के छप मे होनहार सन्तान को sala या aai- 
गति का सोता हे जिमके मधुर ग्रार स्वादिष्ट होने से 


, जल के समान faa ग्रोर giada हमारो सब बातें 
_ हा सकती हैं। यदि सोता हो खारा हुआ ता कान 


आशा हे कि हमारी वे सब बातें ual. होंगी 
जिन्हें हम चरित्र-शोधन का प्रधान अंग कहते हें । 
लड़का स्कूल में उस्तादें से saat नहीं सोखता 
जितना घर के लोगों को चाल. चलन और adia 
से सोख़ता है | हम ते यहां .तक wed fa बड़ा 


| ig और दाशेनिक भो यदि ऐस लोगों के बोच रहे 


जिनका कुत्सित आचरण दिन. रात: उसके सामने 
उदाहरणा सा हना रहे Ar ee ay mul alg 


शिर नु रख सकेगा. आं. उसी ap पर लुठक 


man । हमारा ata बताव um दपेण हे जिसमें . 
| ऐपा 


पृत्तिबिम्न पड़ना चाहिए, जिससे भांडे 


या किसी तरह को कन a दो, जिसमें कोमल 


$ 


W बालकों पर उस भरद का असर: नःव्यापे । Tat 
विचारान्‌ परुषो. का; कघंत-हे. fer: 


a Ri 


३३२ 


के लिये एक दृष्टान्त हें ता निश्चय gar संसार 
में हमारा जोवन एक कसोटी के रूप में दे! हम 
जितना हो gan से रहें उतना हो हमारा जीबन 
दूसरों के लिये दुष्टान्त दो भलाई करेगा 1 
किसी कि ने कहा है lisa state trial not 
reward । दून सब कारणों से पविज्ञ आचरण मनुष्य 

जीवन का सार हे । जिनको अपने आचरण कें न 

बिगड़ने का सदा ध्यान रहता हे वे कभी दुःख 

नहीं उठाते योर सर्वेश्रेष्ठ दो माननीय झर. ga- 

नोय रहते रें । 


भागवत का नवीन अनुवाद) | 


काशी कै बाब भगवान दास एम० go श्री 3 


मद्ठागवत का अनुबाद feel पद्म में कर रहे हैं । 
बाब भगवानदास काशो की सुशित्तित मंडली में 
एक अच्छे विद्वान है । यरद्याप घाब साहब का. 
हिन्दी से बहत प्रेम है और वे सदा उसको हिंत- 
कामना करते रहते हें पर हमें यद जान कर बड़ा | 


आनन्द रोर सन्तोष हुआ कि आब उन्हाने दपनो | 


eS 


tt 


ana fau है । नोचे उनके प्रथम स्कन्ध क 
WANE का कुछ अंश उत किया नाता — 


EE SCE 


लेखनी से हिन्दो भाडार को पति का भो उद्योग $ 


aa कल्पतश पं उपच्या फल 
शुक्र मुख at गिराया । 


बद्धो! सघारस, पिया रासक सख पाळ 
aa dit लप नाहि आया 1 १६... 


~~~ CC-0--In Public Domain. पापात Kangri ‘Collection, Haridwar |, SE 
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ga बिन धरम परम संतन का atta नाहि मन छोहे । 


जिन मन मस्सर,नांही । पद पद में जाके fanta ta 
| i aid ag एक Sie जाने रसिकन छे मन मोहे । १-१९ - 
र ga तीनो मिटि जराही ॥ @ मुनिजन तुम साधु प्रश्‍न किय, 
ह्यो agafa भागबर्ताह मे amga विस्तारै । 
कहं ला Ae कावे | कृष्ण कथा को बात चलाइ 
सांचे मन सुनियत तेहि छिन * ज्ञा ग्रातमा Gat ॥ 
: घट इश ग्रापु बसि लावे ॥ १-६ दुइ प्रकार के WA मनुज का, 
` _ शु सों कहत परोक्तित राजा nala faala हावे । 
WADA बरत धरे । a परम ute साड जा. 
सन छुरत दुस्सह पियास मेह ` परमातमा दिखावे॥ 
 स्लानिहुनाहिपरे। wa करें इन्द्रिय, तिनतें ar 
ज्षघ लो बदन कमलतें तुमरे | उपजे अचज ज्ञाना । 


- तोह नीचे करि ऊपर राजत 
È ; i ; tS A 
he, सा saaa भगषाना। ˆ 
बा परमातम में उपजे जस ह 
भक्ति अटल बिन लाभा । 

परम प्रसच हाड मन जासों 
सोड परधम कि शोभा ॥ - ` 
लोब प्राण को बासु कहत ह... . 
` धाका नायक देवा। o 
: षिश्‍वात्मक भावान कहावे _ 
; aR करिये सेवा. u 
भक्ति याग से at sua ya 


ले देह की सधि faarft 
सब Waa प्राण भरे । 


` ल्प आयु मति होना । 
रहित रोगन से पीड़ित . 
हक aa प्राणो अति दोना ॥ 


- कामलाभ इन्द्रिय सुख नाहो, 
स जोवन-दतनोदे । 
aata बहु कमें न होवे, 
तत्त्वज्ञान बस साडे ॥ 
घाही को पुनि तत्त्व कहत हैं, 
सत के जाननषारे | 
ug मे, मेरो, यह परकेरा” 
भेद aig अंधियारे ॥ 
मिटे जाहि सों, अरु उपजे अस 
atg ‘aate अपनारे ॥ 
सब जोबन के! नोव एकही 
सब तन अंग इक तन के ।. 
इक सांचे के झूठ बहुत a, 
सपना सब इक मन के, 1. 
यह दुजागरो रहित, शन्य 
दुविधा सों, aga ज्ञाना. । 
faq शरोर, अभिच आतमा 
निश्‍चय कारि gz माना ॥ - 
यहो ae, याही परमातम, : 


Tis 


WAR हेतु Bra प्यारो संब 
देब सागि तुषः लृ ते ।. 

ऋषेण करे ममन को नित a 
आत्मरूप निज गुण au 

पुण्य नाम सो wo कहाबे, 

_ सांचे मन क्षा. मोता 1: 
वाकी कथा सने ले चित है 

साका कर पृनोता-॥ २-१७ 

इद” नाम यह लड़ जग सारा : 
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timer afer a 


an aaan लेत लोलाबश विधिघ वेश 


याहो है भगधाना: २-९०, ११ : 
_ प्रति ब्रह्मांड पुरुष ते उपडे! : 
A ak ama बसत हम ज्ञाते. 


antes अति सुतम दृष्ट 


ताका ag भगवाना i 
आतम माया बल ते farsa, 
सत्‌ waa g लेदि जाना ॥ 
fata आप, गुणमयो माया, 
सब सर्ब बसाना । 
बा माया के तोनि गुतन का 
faafaa अन्त न पावे, 
ausa हूँ dear तिनहि में 
आपु सगुण इव भावे. २-३०, ३१ 
arg निमाण करि, पु faa पेठि के, 
-g सब भूतन के गुणरस चाखतु हे t 
गपु सब लोकनि का आपने हो सत्त्व से 
भाषना ध्यान करि सब बिधि भाव 


देवन पशु iaa महं, मनुजरु दरसावतु | 

mag बनावत, अरु ग्रपहो विगारत र 
अरु आपहो सदा का सब सचि संचि tiga हे. २-३४ 

fain wait सागर में भावर -. 

- afa विशाल परि नावे । ` 

fala aaie wasa में ` ` 

TASU दरसादे॥ - 


Vale परष Sart 


साउ भगवान अतपा ॥ 


याक्रा दशन कर्त. 


सब अबतार उतरते । 
qa अंशन के अंशन ते 
aia ay देव रु नर ते ॥ 
qù, चन्द्र, एणिवो, बुध, गुरु थग 
` शनि darian लेते । 
यह ब्रह्मांड रूप पारुष के 
= कमलपत्र सब तेते ॥ ३-४, १ 
 मुख्यरूप यह बन्या तुमसे, 
: हें अनन्त अधतारा । 
awed हारि के, हे ga बर, 
fafa अबोधि अपारा ॥ 
AA करना भरें सहखन, 
बाका होय न वारा | 


न्द्र श्र जे agusia जन 

l जब जब पाप मचावत । 
ये सब देवकला युग युग में 
व्याकुल लाक बचाधत ॥ 
प्र यह सब जइ नग हे, 
carat नित्त ज्ञा द्रावे । 
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जन इन्द्रिन ते देबा । 
इन्द्रियसुखलाभी, करते 


faa तिन ते देह क्रि सेबा ॥ - 
बे हो हैं इन्द्रीरि,, युगन में 
तिनके रूप RART 5 +.. 
सुर के असुर, देत्य आदित्यन, 
राक्षस देवन केरे । 
संतन छे स्वारयमय पापी ' 
नर द्रोही बहुतेरें ॥ 
ये सख जन्म WS इश्वर के ys 
शुच मन से जो स्सस्ण करे । 5 ८ 
सांक सवेरे भक्तिभाव भरि 
संस्टतिदुःखसम्ह at 
परम विधाता, ala अनन्ता, _ : 
कालचक्र जेहि हाथ नचे ।. . 
atat गति कछु बहि ee & 
जानें जिनके मन. में भक्ति मचे ॥ `. 
ag भक्ति आतम faq माया, ; 
निस्छल, नाम Greg aati _ . 
जिनहों में feta. aa ataa, 
भरमावे जन रेन:दिना .॥ ३-२६-२९ 4 
अपनो रूप अरूप भलि के, `ˆ 
दूजे रूप लुभाने, 
असद्रप जे सत दब 


MSs 
राही रूप अविद्या को हे, 
agat का नित जाने i 
, अ्रपनी संवित्‌ बाध आप, निज 
at जब पुनि पंहिचाने u 
; तेहि विद्या तें मिटे aaa 
कहो dea दरसाने ३-३८, 
: ज्ञे जानत अध्यात्मशास्त्र का. 
बेही हें यह लायक | < 
उनके से।प्यो जाय काज संब,.. 
राज्ञ बनिज, अध्यापक । 
स्वार्थे शकि बेही पराथे का 
भली भांति तें साधि wat 
` पिता माहु ज्यां बालक सेरा 
सदा करे अर नाहि am ॥ 
सो सतज्ञानतत्त्व भरि यामे 
यह पराण मान धन्य रच्यो । 
स्वस्ति रूप कल्याण भत्रयो,-जत 
QE साक परलोक बच्यो ॥ 
ग्रात्मवान सब जे तिनम बर 
, मुनि बिए्च्यौ यह ग्रन्य महा । 
सब वेदन इतिहासन ह को | 
SIA साए कहा ॥ 
सो में जैसे at Malet ' : 
वेसहि ante सनाउत्त ` 
तुम ते फोल जगत मं जेहे 


शांति सबन मन छावत । 
Bw नबि निज धाम taan 
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"यह पराण कलिग्रन्ध लोक हित 


“हां । पेट भरने के सिवाय देह का 1 


धम ज्ञान faa संग गये । = ae 


wat ल्य 


कृष्ण नाम को व्याज लिये ॥ ` 


QUZA इब उदय भये- ३-४०-४१ 
Mi दास भगवान कहे यह, 
Sz दास भगवान सुने, 
चीन्हि भगवान गनन का 
c गे = x š 
fata सगुन अभेट qA ॥ 


ay 
sy 


वैज्ञानिक खेती । 


अीमती हेमन्त कुमारी देवी लिखित | 
चतुथं अध्याय | 


- खाद । 

खेतों मं किस्म किस्म को खाद डालने का 
मतलब क्यो हे? खेत को उपजाऊ ताकत को 
नाये रखने ओर बढाने के सिवा एक ओर बहुः 
फायदा 21 मनष्य faa चोजा को खाते हें, उन 


चाहिए जिसमें बे चीज ऋच्छी पष्ट 


हो ्राहार का असलो मतलब दे । इए 


३३६ 


के लिये सभी को कोशिश करना चाहिश। खाद" 
aa और बिना खाद बाले दोनों तरह के खेतों 
"क्री फसल को रासायनिक (chemical) परोत्ता करने 
पर, दोनों का भेद सहज्ञ ही समक में आज्ञावेगा । 
निकृष्ट उपज सें fim पेट भरा जा सकेगा, पर 
ज्ञाशिश से पेद। क्रिया गया wa भूख को शान्त 
करता हुआ देह को पुष्ट करेगा । देह को उन्नति 
` होते से नसा में ताकत आतो हे ग्रार alg ala 
हाती है। इस लिए ऐसा उपाय करना चाहिए 


faa में खाने wt चोल पुष्ट आर a 
मिलती रहें । 
खेतों में किस्म किस्म को खाद डालो जातो 


` हे। hai का यह जुदे २ ढंग से फायदा ugana 

है । किसो २ खाद में शारे का हिस्सा ज्यादा होता 
4 है किसी में फासफप्स और fat में पुटाप्त बहुत 
N 'पाया जाता हे 1 पोदे मिट्टी से cat चोला का 


खाद सं यह am प्रो हो जाती हे । इस खाद 
का प्रा कर पा घे asa ग्रार अच्छी waa देते हैं । 
` इसत उपजञमें खाद का कुछ अंश बना रहता है 

यह हमारो ATH 
#1 खब छानबीन काने प्रर मालम रोता हे 
क्रि मनष्य ज्ञा चीज़ खाता पोता चे, बह खाद का 


यह देह को पृष्ठ करने में एक हे, पर काई 
का खा नहीं सकता । हड्डी में फासफरस 
BS Fees eer Ts ae >> 

शोर नमक AIG ज्यादा ह, य बस्तर देह में 
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aga हें । मिट्टी में aa ये चीजें नहीं रहती, तष 


“से an चोळा को aa =धिक्र लाभ हे 
साथ ग्रामाशय में पहुंचता 


बदला हुआ रूप हे । गोबर में नाइट्रोजन हे प्रोर - 


ART कर उसे मज़ब॒त बनाती हें ! परन्स काई 
हट्टी नहीं चचार सकता और न फासफरप खाने स 


गन्ने को काट कर कोल्ह से पेरने पर रस निकल 
हे । उसे औटा कर गुड़ बनता हे तब साफ करने 
के बाद शक्कर AIT हातो हे । हां, कच्चा प्रा 
कई तरह से ग्रार भी इस्तेमाल में आ सकता हे. 
यही हाल गोबर, गामच, राख बगेरह- चीजों का 
हे । खाने को सूरत में लाने के लिए इन्हें कले 
रह कर अपना चाला बदलना. पडता हे। 
इन यंत्रों का नाम मिट्टी और पोधा है । | 

खाद Wit धीरे गल कर मिट्टी में मिल जाती | 
और Wai के काम आतो हे। गलो gz खादको 
मदद से पौधे बढ़ते An फिर फल फूल देते हैं । 
इन फल फला मं खाद का अंश जमा रहता: 
हे । Maula: को देह मं. जा dia हे | 


a 


पाधों के शरोर में भो बे aa माजद 


an 


~ 


देहधारिया में जियादा am पाधों A 
है। इस से साबित हुआ कि खेतो को 


= 


इस लिए ऐसी काशिश करते रहना चाहिए 


जद २ काम्र भो हे 
साच लेना चाहिए हि इस फसल 
देने से लाभ Em q बिना इसका 


ठता, Hal से फल फल बड़े ओर स्वादिष्ट होते 
An किसी से पेड़ी बढ़ती है । इसी तरह हर 
किस्म को खाद के अलग अलग गुण हैं । यहे 
केवल आहार को सज का awa fra गया 


ai) 


2) हर क्रिस्स को फ़ल खाद देने ग्र्च्छी 
होती है ग्रार उससे अच्छा लाभ होता है। 
सन ग्रार कपास ante Tal चीजें हे जो नित्य के 
“cata में आतो हैं । इनको खेती में नये ठंग से 
उन्नत करनी चाहिए । ऐसा यन्न करना चाहिए 
जिसमें सन का तन्त लम्बा, पक्का और असलो 
हालत में रहें, कपास में ठड ज्यादा लगें और रूई 
मुलायम, चिकनी, महीन तथा oat हो । ये सब 
बातें खाद देने से दो हे! सकतो हैं। 

इस शताव्दी में खेती ने बहुत sala को है । 
wart को सभो सभ्य जातियां इस काम में इतना 
आगे बढ़ गई हें कि अब यह व्यापार राजनीति 
का एक विभाग समभा जाने लगा है । नये ठंग 
को वैज्ञानिक खेती का आरम्भ हुए mit बहुत 
दिन adi हुए । 
| __ सन्‌ १८४० Fal में जमेंनी के -afag रासाय- 
` निक Wa बान Alan (gustus von leybeg) 
| ने क्षषि-विज्ञान सम्बन्धो एक पुस्तक लिखी । तभी 
| ते रासायनिक ठंग से खेती करने का आ्म्प 
WE नये ३ सुधार होते जाते हें । Gat का स्सा- 
न शास्त्र जानने के लिए armel रसायन विद्या 


HERD >: 
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Wr उसी समय से इस तरह की खेती में धोर 


a चाहिए । Wai के art मिट्टी, प्रानी ओर at 
9 A का जो विशेष सम्बन्ध हे उसे अच्छो ate ले 


TNO 


किसी ga को dle फाड कर नाच करने से | 
नीचे लिखी सामय़ो मिलेगी । _ 

aa में ‘art’ फो Gas ९० से ey 
हिस्से तक होता हे । 


WIAA RARE ३३ 

उदजन ह. 

यवत्तारजन रन त 
क्कायला ee DS 2 
ataaa 

कॅलसियम » किसी किसी स्थान में 
Asian अक्साइड Ce) 


साधारण adi में नोचे लिखो सार बस्तुएं देखे | 
जातो हें । कायला (carbon), उदन (Hydrogen), 
WAHA (oxygen) शोशजन (nitrogen) फासफ 
(phosphoros) Weds (sulphur) क्लोरोन (clorine) : 
faataa (celecon) केलसियम (calcium) लाहए 
मेगनोसियम (magnesium) qeus 


(iron) 


(potassium) सोडियम (sodium) मैगनोज (mang. 
anese) f 


a केः पालने पासनेवाली सार वस्तृए दे 
हिस्सा में को जा सकतो हैं। ra अपने पोषण 


को सामयी पत्ता के द्वारा मिट्टी से लिया करते 
हवाई gaa wate दोर मिट्टी को 
winta हे 


सड Giga हैं। श्वास के द्वारा मनुष्य faa 


. ारवानिक एसिड गेस का छोड़ते चे दक्ष उस पाकर 
रार gaat के द्वारा छोड़ी हुई 
21 यदि मनुष्यों 


१ gaara होते हे। 
J आक्लिजन से मनुष्यों को Cat हातो 
C क्के साच दत्ता का यह सम्बन्ध न रहे. ते 
प्राणियों का जीधित रहना मुर्शाकल हा । कारबो- 

जङ्ग एसिड गेस gai का एक श्वास विशेष 2 
आग जलाने, जीवों के श्‍वास लेने आर सड गले 
ala aaa से कारवो निऋ एसिड गेस निकलतो 
रहती है। वायप्रंडल के ३३०० हिस्सों में एक हिस्सा 
'कारबानिक एसिड (कापले का) गेस है । अगर सारो 
वी पर had दच ही हेते ता जमीन पर के कार- 


' ज्रानिyङर्णड गेस को सखाने म बलो का. क्रम से 
`` कप Cad लगते । पाधे वायमंडन से ले के चीजे 
` (करअन, ARAT, ग्रार हाइड्रोजन लेते हे, वे 
उसमे बेहद हे! लिखा जा चका हे कि वृत्तां की 
खराक दो हिस्सों में बांटी जा कतो हे । यंहां aa 
उसी का विचार किया जाता है। (शेष आगे) 


संप्रार में 


ससा का कायाववश्य्यं । 
l साधारण सभा | 
` शनिवार तारोख ३१ मड १९१३-पन्या के ६ बजे 
र स्थान सभाभवन | 


à (१) गत शऋधिवेशन (तारीख २६ ` श्रप्रल ९६५३) का 
mia विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुग्रा 1 


(२) सभासद चने के लिये निम्नलिखित सज्जना के 
फाम उपस्थित fan गएः- १ बाबू बसन्त लाल गुप्त 


@o go, inner, रोड क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ३) 
बाबू ast प्रसाद, AMIA AKAN, लखनऊ U) 
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ह ` नागरीग i ee 'च्चिका | 


- कए गए ओर 


) niea काशो प्रस्तादमिंत्र, स्वामी जो दरबार, शेरपुर” 


TE पुर ९1) (६) cA uea जिज्छ।०। ।पक्यशC०।८्रिस्ठरू दाभा ई खसाल भा ^ 


दास चतुर्भुज दास, ४५९६ fauz स्ट्रीट, मंदराज ५) 
(७) दाबू बलवन्त राय ato ए०, एल एल० बी० aay 
Awad, लाहे।र ३) (८) श्रीयुत मिस्टर प्रिय रुण, वहा 
नाला,काशी u) (२) प्रधान रामनेवळावर लाल,बाठानिकत | 
gana प्रसा, faau (१०) स्वामी सतगुरु प्रसाद 
जरणा, प्रधान मंत्रो, Agad maa, बघालो हर्दे. 
qu) (९९) बाबू भगवान दास गुप्त, सेक्रेटरी, सरस्वती wa | 
उदरबाजार, हरदोई wy) (२२) बाबू सुखदेव नाराश 
रामनगर, जिला बनारस १॥) (१३) बाबू नरेन्द्र चन् g 
सखा पाध्याण, gama, THT, काशी ३) (९४) ठाकुर | 
Ran सिंह जो aces, पा० शाहपुरा, मारवाड़ २) | 
fasaa gar कि ये सज्जन सभासद चुन जाये। 
Nah ने faa fatwa anuai at मत्यु को 
सचना दो ख्यात (९) बारहठ कृष्ण छह जो, शाहपुर, 
anaig (२) बाबू भंगवानंदयाल श्री बास्त उ, fafaa sa 
Sfeas नागपुर और (३). राय रास शरण दास, फ्रेजाब्राद\ 
सभाने इस पर शोक प्रकट किया। - . 1. 
(४) fam लिखित सभासदा के इस्तीफे उपस्थित 
enaa gui (९) पगडा. miia शम्मा, 
० केदारनाथ, गढवाल (२) बाबू जगपत्तराम amt, तचा | 
tagr (६ HA भवानी दोन, माजा बांक्रो, पा० सुमंर्पुर, 
faar agt (४) बाबू भगवानदास arugi, क्रराकता 


fao ज्ञानपुर (प). बाबू जयरास दास ज्ञालाएरो, wean, 
fao ज्ञानपुर 


(६) ala जमुनाद्वांस उदासी amaata | 
ज्ञानपर (9) aa कलवन्त प्रसाद बी० ए० वकील, marge 
(८) श्रीघुत नाना लाल 'दरोभाद HY, बड़ा मन्दिर, 

(8) wa gan fee वकील, Ate ! 
(४) faa लिखित पुस्तकें धन्यवाद पूवर स्वीकृत 
gS कमार देवेन्द प्रसाद जैन, श्रारा-ऐेतिहा सिक faaea 
ठ विजय भारत सिंह रईस, gima- पुर faro बिजे 
सत्य हरिष्चन्ट्र, लावण्यवती । परिडत देवी. na! 
- उपाध्याय, काणी 'हृदय़ाद/र ।- बाळू युगल किशार 
“देवबन्ठ, सहारन पर-लिन प्राधिकार मोमांसा i 
_ राघामाहन गाकल जी, aaa gens 
हावड़ा>नीतिदर्शन gauas 1. दी प्रोस्ट 


प्रमोरीमठ,मेमारों-दस नामसागर उर्पात | प. 
कष्ण रतूड़ी, टिहरो, गढ़वालःपुरातन fast 7 fal 

शंकर दत्त WRU, afaa पुस्तकालय; 
ब्रह्मचारी 1 ava wat लाल जेन; संत्री, जन 
- सभा, .काशी-सनातन Ra wat 1. 
सेकंणडक्ताक, पोस्टमास्टर जन 


| पुस्तक्रालय, गिरगांव, बम्ब, दयानन्द जोवन -1 बाबू ब्रज 
बिहारी लाल, दारानगर, काणी-श्राव्यमत मार्तपड । एशि 
afer सोसायटी श्राफ बंगाल, - कलकत्ता journal & 
Proceedings of the Society Vol VIII No. 10, 

` Memoirs Vol IIT Nos 6 & 7. efagaatta, इलाका बाद- 
धारस्यापन्यास, स्वणेलता,बाल बिनादभाग ay. ओर ५ 
शेख चिल्ली को कहानियां, qalin, नूतन चरित्र, बालाबे 

! धिनी भाग ९-५,. भाषा व्याकरण, भारतीय विदुषी, रघुवंश 
चरित्र गठन, राजप्रत जीवन सन्ध्या,महाराष्ट्र जीवन प्रभात 

“सुशीला चरित्र, माधवो कङ्कण, राविन्सनक्रसे । . aana 
को naas A dessriptive catalogue of Sans- 
-krit Mss ic the Government Oriental Mss Libra- 
ty Madras Vol XVI (Religion) मंत्री, ea दया 


- विभाग, भारत जेन महामणडल, लालितपुरःमनुष्येर GIT 
विक खाद्य कि 1 परिवर्तन Ñ प्राप्त-चटना चक्र, हसीना 
दसरा भाग । 


(६) - सभापति. को uaaa दे सभा विसर्जित हई! 


प्रवन्धकारिणी समिति। 
शनिबार arda ३१ मई १९१३ सन्ध्या के-६१ बजे 
स्थान-सभाभवन । 
(१) गत afuaaga (ता० १८ अप्रेल १६२३) का कार्य 
विवरणे पढ़ा गया और स्वीकृत ear 


| (२) Sgm प्रदेश को हिन्दी पाठशालांश्रां को हस्त 
ie लिपि परीक्षा के पच्च उपस्थित किए गए। 


उज्जनां को सब कमेटी बना दी जाय quid बनारस के 
Mawar इन्सपेक्टर ग्राफ स्कल्त, सभा के मंत्रों, are 


. आम सुन्दरदास ete go, afisa रामचन्द्र Wa और बाल 
Walz Tae I zi 2 


' पचे उपस्थित करिए गए। o ee 
aaa हुआ कि इनक्रो adar लिये. 


पुस्तकालय के पत्र उपस्थित किए गए जिन में न्हा ने: 
से पुस्तकों को सहायता मांगी थी । ः ; 
निश्चय gar कि इन पुस्तकालये की सभा द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों की एक एक प्रति aaga 
दो नाय 
(५) falas श्रहमदशाच का ३ श्रप्रेल का पत्र उ 


स्वीकार क्रिया था उन्हीं नियमा पर बह उसे छापे । सा 
हो -परणिडत रघुनाच प्रसांद मित्र का पत्र भो उपस्थित क्रिया 
गया जिस सें sai ने gaar दो थी fa Fat कुरां 
ua हिम्दो ग्रनुवाद छपा रहे हे. - 

निश्‍चय gat कि एसी wae में सभा इ 
अनुवाद का छपवाने की श्रावश्यकता नहीं SRRA 

(E) कलकत्ते के angaa सरस्वती faz 
ध्रध्यापक्ष बाबू ललित मोहन राय र ara Ua 


- Wala का पत्र उपस्थित किया गया जिस में उन्हे 


द्या क्रि mana में हिन्दी पुस्तकों के प्रचार के faa उन्हाने 
पुस्तकों को एक एजेन्सी स्थापित at .हे। 
'प्रपनो पुस्तका की एलेन्सो क्रिन शर्तों पर दे. 
निश्चय gar कि सभा पुस्तकों À 
सकती पर कलकत्ते में हिन्दो  पस्तक्रे 
से उन्हें Sar grt प्रकाशितः 
क्रमिशन दिया जा सकेगा । 


की परीक्षाओं के लिये भी पदक 
शिक्षा tan का लिखा 


-३४० 

: atten सम्मेलन प्रथवा उस सभा के वापिकत्सच पर एक 
जच सभा इन प्रान्तों के ama मखार [और श्रारायज 
होस मेम्बरां की का जाय जमे श्रदालतें से नागरो 
' प्रचार विषयक कठिनाइयों के दूर करने पर बिचार किया 
« ज्ञाय (ma) एक नागरी प्रचारक समति स्थापित को जाय 


{जसका मख्य उत्देशप इन प्रान्ता की सरकारी श्रदालतों ओर 
इस afafa को 


(अदीत में नागरी प्रचार करना at (ग) 
mag कई नारों में तत्काल स्थापित कर दी \ लांघ जिन 
l को देखभाल के लिये एक श्रवेतनिक इन्सपक्टर एक वषे के 
faa नियत teat जाय (च) 'प्रदालता म॑ नारी के प्रचाराथे 
सन १९१६ में सभा उन, जिलों के राजा और (aT का एक 
Suga nains को सेवा में Aaaa जहां प्रति dae 
८० हिन्द रहते हों प्रथवा 90 प्रति सेकडे हिन्दी पढ़नेवाले 
हां (a) made को भर से सभा के विषय मं. जब जब 
ज्ञा कुळ प्रकाशित किया गया वा कचा गया हा उन सबके 
` टाइप कराकर भाषान्तर सहित सभा कायालय में लठका 
देना चाहिए । ( ६) सभा के naiaz हारा जा धन मिला 
हा उसकी भी. एक सूची faaan सभा कार्यालय में 
टळतो रहे ( ज ) चुने हुए १०० सभासदा से प्राथना को 
` जाय कि वे सभा का ऋण युकाने के लिये ५०) so निज 
उद्योग से १५ Gale तक भेजवा दें (क ) वकोल AT 
adian Amt को राय से maian श्रदालती फार्म 
aua कर. इसको सचना समाचार पत्नों में प्रकाशित को 
ag} 
faved gor कि(क @ ग ओर घ) इससमय सभा इसको 
आवश्यकता ant gawe ( च.) इसका एक संप्रह तयार 
aaa सम्सुख विचाराथे उपस्थित किया .ज्ञाघ (छ) 
इसकी भी एक सूची तयार को जाय (. ज ) मंत्री जिन जिन 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


“न र्या जाय । 


z 


fanaa gat कि aa स्वीकार किया जाय भरर त 
एद ua ९९९५ के श्रधिवेशन म॑ चुनाव को ज्ञा सूची बनाई 
गई हे उसमें काशी के sat में राव गोपालदास भे 
afoga छष्णाराम मेता का नाम बढ़ा faut जाय तथा 
aia गंगाप्रसाद गुप्त क्षा नाम faan ९४० के नुप 


(९० ) हिन्दी पुस्त क्रा कळो WITH को सन्‌ १६०६-९१ क्षो 
पोर्ट के सम्बन्ध में पणिडत्त watani मित्र का तारो | 
२४ मर्द का पत्र उपस्थित किया गया । : 

tnaa ग्रा कि समिति को सम्मति में इस रिपोट मे 
AGA के AWS ade में देना उचित दोगा 1 दस fare 
का प्रफ देखने के लिये प्रणिडत ज्यास ब्रिहारो Taw एम० ao 
तया aia magat दास ato wo से प्रार्थत को ज्ञाप। | 

(९९) बालू श्यामसुन्दरदास लो के प्रस्ताव पर संव 
amfa से निश्‍चय gar कि श्रोमान्‌ आनरेब्ल पणिडत मदनः 
मोहन मालबीय ato vo एल एल बी० का एक फाटा क ; 

बडा चित्र सभाभवन में शोछ्र लगाया जाय ( 

(aa) निश्चय gai कि दस्त समिति को amid में यह 
aasa Wt उचित जान पडता दे कि सभा के वा 
अधिवेशन में प्रति वर्ष उसळे स्थायो सभापति की एक ana 
दभ्रा करे जिसमें सभा की BART प्रार उर्चात पर वे ata. 
faan प्रकट fear करे । इसके लिये वाषिक अधिवेशन a 
दो मास पर्वे सभापति जी को. gaat दो जाया करे । 

(१३)निश्चय gar कि ग्रागामी वार्षिक प्रधिवेशन में प्र 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय कि सभा के दा. quataal 
स्यान में प्रति वर्ष केवल एक suai का छो चुनाव, g 
>करे । ; ay 

(९४ ) fanaa gat fa इस सभा,ळा सारा काय प्र 
- कारिणो समिति द्वारा दाता है Wit वास्तव म॑ a 

. द्ृष्टीज की va काई श्रावश्यक्रता नहीं रकी है. 
बोर्ड को उठा देने के सम्बन्ध में इस समिति नार 
आगामी वार्षिक ग्रघिवेशन में विचारार्थ satel i 
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ot रेमिज्नटन स्टेण्डडे टाइपराइटर | 


इस मेशीन से मराठी संस्कृत या देवनागरी अक्षरों में लिखा 
| ला सकता हे | समय ओर wa के! बचानेवाली इन सशीने। का 
राजा सहाराजा भारतवर्षीय राज्यां के दफतर व्यवसायो सज्जन 
Un nara aay जिसके समय ओर wa के बचाने को कदर हे 
\ व्यवहार करते S ओर इन सशीना की सफलता से प्रसन्न हे कलम _ 
से कहीं ज्य दः तेज लिखने फे सिवाय इन सशीनों का लिखना : y 
सुन्दर ओर सहज हाता है ओर बडो बात यह हे कि एक मज: y 
सून की बहुलसी नकले एक हो साथ छापी जा सकती हैं। हमार 
कारखाने at मेझोने तमाम दुनियां में फैली हुई हें ओए हमारा 
नाम इन मराठी संस्छल और देवनागरी feat मेशोने को सज- 
| att ओर नेहायत mmaa होने की गारेन्टी हे। 
e 2-1 MR मिलने का पता-- . 


(आफ न्यूथाक एण्ड खन्दून cn . | 
००६ स्‌ afan राड इलाहाबाद | 


Say मविष्यतंकी 'सलाह |  ' 
. आप देख रहे हैं इस बरसात के दिन में जाड़ा देकर पारी का बुखार हो रा 
®. है। यही इस रोगे (मेलेरिया ) की पहली हालत है । यदि अच्छी दवा से gy 
| आराम न किया जाय,'ता धीरे-धीरे थह शरीर के खून का पानी कर देता है, 
/ से पेट के भीतर तिल्ली बढ़ जाती है, एक प्रकार के अति aaa जीव पिलहो मे | 
| समाते हैं और खून के लाल कनिका को AT करते हैं; साथ ही शरीर सूख जात | 
Lo है। ऐसी ही हालतको सुधारने के लिये डाक्तर बम्मन की प्रसिड “ फसली बुखार 
ar तिल्ली की दवा? ३० वषं से घर घर salaa z । इन. मे शवशष गुण हैं । इस S| 
. ३।९खुराकपीने ही से बुखार का आना बन्द हाता है ।- पिलही का गलाती ह... 

o और जल्द आराम करती है। | á a ह 
माल छोटी शीश ॥) आठ आने; पैः व डाः मा (८) २ शोशो तक ॥) | 
` माल बड़ी जोशी ॥“) चौदह आने; पैः व डा;।”) २ शीशी ॥) = 

| 


कली वमान वम्मन और उनके | ny ¬ हो व्मन और tah | i La ay Se दस समय में अनेक ae 
| दादकी मलहम | 


कूठे बिज्ञापन से बचा ! नामधारी कम्पनियां tg 


a नक 


L आजकल अनेक दोदकी दवाका विज्ञापन पत्नोमें देखनेमें आता हे इनमें केवी: 


बचा! 


a डाक्तर meia की दादको मलहम ३० बर्ष से लाखों लागों की परोचा की 


Rt आप भी परीक्षा करें। ot 
. एकवार के लगाने से खुजली मिटती है। दे तीन बार के लगाने. से. 
ie ne ge जाती है, जव सब ret लगाकर थक गये हो ता इसका व्यवहा 
_ करो । यह मलहम लगता नहीं है, खु झावूदार है, इसमें चर्बी नहीं है 
सुनहली डिविया में रहती है। Se : | 


7 Ss U आने डिविया | डाक = 3 है डिबिया, ।८) आने, : 


सम्पादक-रामचन्द्र शुक्ल । 
निज्ञ भाषा safa अहे, सब उचति का मल faa निज भाषा ज्ञान छे. faa नहिय फो सुस 8 
ery विलप्ब न भात we, उठहु मिटाबह सल । निज भाषा उच्चति करहु, प्रथम जु सब को मल ९ 
विषिध-कला शिक्षा (आमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन सां ले करहु, भाषा मांहि प्रचार» _ 
जहान में, 1नज भाषा कारि यत्न । राज -काज दरबार में, फेलावह यह एअ ^ 


एवलित करह- 
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A guam UAH । 
विषय सूची ee - 
एष्ठ इॉतहास। ee. 
55 ३४१ भारत वर्षे को सभ्यता का इतिहास (सर रप्र. ' 
३४८ Was aa Tao) 8) मुंगलवश 2) मंगास्थनोज 


१ वैज्ञानिक खेती 


२ wana) ge uz) acaat को NANAI २) भारत का | 
इ जापानी भाषा ४ ae ३६३ इतिहास 5) aana का इतिहास ~) - राजप्यान । 
8 प्राचीन fat `` क ३६9. -का इतिहाप्त २।) रि | । 
; In काल जोवनचरित | 
oe Fe A faar 1) अहिल्याबाई 5) Zalaera 5). 
ansa देव '-) विशुद्वा नन्द ॥) भारतेन्दु बाब 
- हरिश्चन्द्र Ul) सम्राट पचमजाज ॥) बा० राधा = 
नवीनः पुस्तक । कृष्णदास V2) महाराणा प्रतापसिंह (afaa) ।) | is 
राज्यप्रबन्ध शिक्षा-इस पुस्तक में इस श्रोक्षष्ण ॥) मेजिनो |) — - 
ara को शिक्षा दो गडे है कि राजा 0 “नारका A = 


महाराजां तथा रइँसों का अपने राज्यादि अंधेर नगरी =) रूपवतो £) पद्मावती ८) | 
का प्रबन्ध कैसे करना चाहिये । यह एक BEATE ॥) सराजनो ॥) सतो ॥) भारतजननो 

: नवी 7 पी परम ही fata te 
ae अनुभवी महाशय को लिखी पुस्तक 2) नाटक बनाने को Tata 12) 


करर a: sat farart : 
का अनुवाद 2 । सच ता यह है कि कुसुम संयह U) पचब्सालका 2) सतो चरत 


एसा पुस्तक आजतक दूसरा नहा छपा- संग्रह २) बनता विनाद liz) age aiia 1192 ५ 
त) बालाबाधनो (2) रानोअ्रबानी-2)“चॉचौता!) | i 
राधाकृष्णदास का जोवन चरित. . लपन्था सा | 
` छप कर तैयार है- मूल्य ॥2) बोर हम्मोर 5) जोवनसन्ध्या ॥ ) नोवनग्रभात १) 
Far नागरी प्रचारिणी सभा संसार १) adaa wi माधवी 2) qata 
-aat ॐ) कादम्बणे nz) दोपनिवाण ॥1) 
हिन्दी शब्द सागर । | फुटकर पुस्तके-। 


हरेका माल कथा सरित्सागर i 
ZAR चार अंक प्रकाशित हा चुक हैं दार विज्ञान २ २) =a करघा ॥) व्याख्यानं 


जिनमें <७६६ aagi का [ अ” से लेकर हेटरग्रलो ajada दृष्टि में प्रवीण भात 
é 2? 
एक सुहा ' तक | संविस्तर वणेन है । wadata |) सर्यकांता n) anial 
प्रत्येक अंक का १) go है- डाक CS उलास i2) सलोमाबेगम -) 
तिरिक्त। | `.  _- बड़ा सूचोपत्रमंगा देरि 


‘Ga 


भाग ९७ | 


M क 7 सि ` - ५९ 2 
वैज्ञानिक खेती । . 
[ छे० श्रीमती. हेपन्तकुमारी' देवो] 
(क)-पाघे इन इन चोजों.का व'यम॒ण्डलसे लेते हैं: 


फारबोनिक wee गेस-इसके गुण पहले लिखें 


Was हैं। इसमें एक यच भी गए है कि पानो के 
साथ मिल at खनिज धातुओं को - गला देता 


हैं, बनं, की जड़ से भो यह भाप: निकलतो हे । : q a 
| Sethe से सार भाग को 'गला कर qual qua को. HET प्रे cea ह्‌ i 


Ma सकता हे. पंद-काम:बत्त की मोतसे. ताळतर 


सत्त में: रस भाप. को; निक्रालने को; ताकत रहने से 


बायमंडल में aqiq नाइट्रोजन बहुत रह 
पर उसे पाधे ्रासाची से adi ले aaa! अज. 


` यह्‌ बात निकाली गर हे कि मटर को जात के कुः ८ 


(papillonaceal) qrat को जड़ों मे TURES 


(aariaa) से. हातां हे कारत्रानिक ues re wi 


"प.स ga की अंगारक-णशक्ति पष्ट हातो हे. 


ANIA ओर saaa- Ma जल ओर दाय हा 


दाने चोज्ञे अपनो ज़रूरत के मुताबिक लेले | 


ये चोज़ें पाचे, के लिए Nera लपे है 
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a नागरी निज या 
(ख) पोधा इन चीजों को fagt से लेता दे:- 
फासफरस-यह पोधे को ज़रूरी चीज़ दे । इस 

में दो योगिक पदार्थे हे. at कि पाधों का पुष्ट 

करते हैं (१) आद्र केलसियम फासफेंट (२) 

gadu केलसियम फासफट | पाहिले से उतना 


[यदा नहीं हे पर बच्द स्वयं परिवर्तित हा कर TAT 
क्षा भी प्ररिवत्तित करता हुआ पाधों के क म राता 
है। zat का नाम सपर फसफेट आफ़ लाइम हे । 
marae लिए यह aga उमदा खाद हे! इसे 
पानी के साथ मिला कर भो दे सकते हें । इसो 
स adi के लिए यह बहुत उपकारी हे। फासफरस 
क्का दूसरा नाम इट्टीजन हे । eaa खाद में 
geai फो बुनो, राख, कोयला, सुपर फासफेट 
ARATIR (super phosphate of lime) रार aara 
get को खाद अच्छो हातो है| 

_ इही को बुकनी कोई निश्चित खाद नहों। 
हर क्सम को धरतो में एकं समान फसल पेदा 
करने की इसमें ताक़त नहों । डाकुर ठेलकर को 
राय हे कि जिस खेत में हड्डी को बकनो डालनी 

हा पहले उस AR जांच करा ली जावे 1 
जहां जहां अंगारक ओर MAAR एसिड का 
हिस्सा धाडा होगा चहां वहां हट्टी को बनी 
डालने से इच्छानकल लाभ नहीं 
कारण ae हे कि कारबोनिक एसिड की कमो 
केलसियप्र कारवोनेट जम जाता हे जल 
हो सक्ता । इस स पाधा का बहुत नकसान 


>> 


@ । सरकार नमने के खेलों में यह aad डाल 


सका | हट्टी की बकरी में सेकडा 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका | 


हा सकता 1 


कई बार जाच की गई पर ठोक २ परिणाम 


राफ लाइम रहता हे । गघनमेंट ने कानपुर, ज 
पर और ga में नमूने के खेतों में इस बुफ़नो को | ५ 
aia करा के देखा हे । नित Wai को नड छाई | ॥ 
जाती हैं उनके लिए यह बुनो फ़ायदेमन्द रे) | = 
पर दाल जाति के पोधों ओर गेहूं, गचा, जा धान | छ 
give at इससे लिखने लायक कोइ फ़ायदा. न G 
नहीं हाता । बीघे पीछे ठाई मन के हिसाब से ॥ इ 
यह gail डाली नातो हे । फसल बोने के दो. | 
तोन adia पहिले इसे खेत में डालना चाहिए। | गरा 
धान के लिए माह फागुन में ओर रबी फो A 
फसल के लिए आपषाठ मं यह ब॒ुकनों डालनो | (6 
चाहिए 1 5 स 
हड्डी सहज में पीसी adi जा सकती । इसम | [न 
के लिए कल की ज़रूरत होतो है । एक मत की'। | ले 
लागत ठाई या तीन रुपए होती हे। eet का ह्‌ 
सड़ा कर पीसने से घोड़ा ख़चे लगता हे । चट्टी | पर 
क्षा सड़ाने को तरकोब यह हे: > ” । र 
किसी गहरे गड्ठे का आध हाय तक दही स 
धरोर दो तीन अंगुल गावर या गायका मृत्र या | हे 
gai के पौधे या. ओर काडे नमे बनस्पति | ज्ञः 
दे कर भर देते हैं । कड़ी मिट्टी से गइठे AEE). ब 
बन्द कर छः avin तक उसमें algai का. स, ` 
देते हें । पोळे उन्हं निकाल कर saat सं पोष 
देने पर बुकनी तैयार हा जाती हे। हड्डी % | 
खाद के. नोचे रहने से थोड़ी २ सड 
_ लायक हो जातो हे कि आपानो से | < 
कटी जा सके । मूह बुकनो फो बोधे र 
डालने से पेदावार aga ag लाती षो 


ae = ह . a 

- गरगर बीच में UZ फल ae पत्तियां ante 
aga दी wa ता eiga और भो सड कर 
प्रतायम' हा जातो. हें ५ ऐसे फलां का ata खेडे 
a आदमी रुचि से नहीं खाते नेसे अमस्क, आंवला 
छतेरा और खट्टे आम । ये यहां पड़े सडा 
gta हैं। अगर ये हो फल हड्डियों के. age में 
gia दिये जाया करं ता बहुत फायदा हा । i 


दूसरी तरकोब से इट्टो,को उबालने में. जिलेटीन 


| - सरेस ( Glue ) Aart करने के लिए Gelatine का 


लेने पर St बाक़ी te जाती हे उसका उबालो हुई 
हट्टी को खाद कहते हें। Gelatine निकल जाने 


| पर जानदार चोजों wr हिस्सा ae जाता हे 
_| घ्या कि बे इतनो आंच में जिन्दा. नहीं रह 
हौ : UH kaa नाइद्रोजन wt हिस्सा भो. घट जाता 
व हे । यही नहीं ara maan सार के निकल . 
गात | 


de ष जाता B= 
कच्ची इट्टो 


>>> 


: — 
thn 


नाइट्रोजन ४ । १२ 
फास्फठ आफ लाइम्र ४६1 ८९ 


१-॥ SE 


रहता हे. ag कच्ची हट्टी BRIAR आफ लाइम 
भी atar सहज हो- मंगल जा 
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नागरीप्रचारिणीपत्रिका) ` = 


` उबालो हुई aA- O पानी में हट्टी डालकर | 
गरम करना ओर (२) चड्डी को भाप में उबालता । 


(Gelatine) नामक चोज को निकाल डालना चाहिए। . 


निकालना जरूरी है। हड्डी से Gelatine निकाल 


_लयता ह 
हसी से इसको गिनतो आ 


जाने से उसमे Phosphate of line इस हिसाब सेः 


.__ उबाली gi tet 


5 उंबालो 


३२३ 


तरह नाइद्रो्न रहता है । उबालो हुईं हड्डी को 
बनो (bone meal) खेत में देने पर उसके सहने 
१० 1 १२ महीने लग जाते चें । इस लिए खेती 
को उबालो हुईं हट्टी ज्यादा फ़ायदा जल्दी नहीं 
पहुँचा amat । 
जलाई हुईं हड्डी को खाक में नाइट्रोजन ante 
Hz सार नहो रहता, सिफ थोडासा अंगारक 
रह जाता हे । सारांश यह हे कि अच्छी खाद के 
से यह इट्टो छो gaat से भो गई 


विचार से. 
Hal है + न 

भारतवपें में हट्टी का कोयला घाम में नहं 
लाया जाता । ब्रच्छो तरह न जल सकने से इस 


सुपर फासफेट आफ लाइम-पलफूरिक णड के ' 
इसे भो फानो में मिला. 


ग्राल ग्रार Ta घगेएह 8 


०! Qe è FE èn 
उबालो gi ही मं जा फासफेट आफ़ लाइम AIRE 
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'मागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


३७४ 
फेस को खाद दरकार हा ओर Sel को बुकनी 
: चहां न मिल सकती हे! तो sai राख र 
gate खाद देतो चाहिए । 
` कल फल होगा। 
. qarda पत्तीः-इसक्रा जिक्र ऊपर हो चुळा 
» Ri इससे गये को फसल को aga फायदा 
हाता है ग्रा खास फायदा इसत से यह है फि 
फसल में GHA ATA छा डर AR रहता । पर 
यह बहुत Aen खाद 2 || १5 को कोमल eu) 
है । इससे हिन्दुस्तानी किसान इसका इस्तेमाल 
AGT फेर सकते । 

[ 2.) aem :[ खारजन !-पाघे खाश्जन कौ 
सरतत में मिट्टी: से जिस चोज a diaa हैं. वद 
Rit रार खेलों-घगेरह के, सड कर गिरने से फिर 
प्रिट्टो में हो मिल जाता हे । मामलो ते।र पर 
Mai की कपल बोर बढनेवाले हिस्से a A 
ख्रारक्षन अधिक पाया ज्ञाता हे । पा घो. छे लब 
खारजन मिली खाद तेयार करना हा. aa sea} 
हिस्सों Rr काम मेःलाता चाहिए । रोख, धान को 
भो, बिने।ला ग्रोर-तम्बाक atte पके डंठलोः मं 

AMAA पाया जाता हे:। 
ˆ Mast की राख-यह खाद ga ` और उपज 
` धढ़ाने घोलो'हे । हमारे देण के किसान बहुत 
दिता aUa का इस्तमाल करता जानते. हें।। फंड 
लगदा में वे इसका उपयोग करते हैं । 


इस से आशा- 


क ores Fr 


5१० Cee oe Se Oe, 
न 


शंख को 


देश में गोबर aaa) 
चाहिए । गावर जला कर 
तती है उपे 


रोति ga gaa 


EEI कको राख से कम्रः ताकत 
ही को बिना भोगी राख में 


खाद प्रें खारजन का हिस्सा ज्यादा रहता उहेः। , 


जा राख तयार की 


CC-0. In Public pe गो राज: बहुत, अचछे. लाव 3 We 


राख से ज्यादा ama हे । ` इस लिए सदी रोष 
का हो उपयोग करता चाहिए । यहां Bz; 


an जिमोकन्व ate के पाथा के नीचे राख a 
जातो हे. इससे इन चोजा Rr बहुत फायदा | 
होता हे । तम्बाकू Sie घान को फसल के लिए | 
राख, बहुत उम्दा खाद हे | fanaa, greg | 
ओर वेगंन घगेरद्द का राख को खाद देने as 
फायदे हें । एक तो पेड़ के कोडे मर जाते हे, दसर 
पेड़ में ख़ब अच्छे फल लगते हें । आमेरिका के | 
Gat के पण्डित ने. लिखा. हे कि नोचे लिखे | 
माचा से राख खेतों A staat चाहिए... | 
[१] बंधो गोभी an फलगेभी'में प्रतिबीधे | 

९० मन भादों के महीने में मिट्टी के साथ मिला | 
देनी चाहिए । j 
२] wer, जा आदि मे तीन मॅन. | 

Ws लगाने के पहले राख fag) फे सांध | 
मिलानी होती हे । ओर बीज Gr gaa पर ऊपर | 
से थोड़ी घाड़ो छिड़क देनो चाहिए । | 
[३] खोरा, ggr, wg, फूट और तएन 
ante के चीज बाने के पहले हर एक के | 
बीज पर कुछ राख faga देनी चाहिए । ee | 
[४ ] गेह में २-४ मन जताई हो चुंकने | 

पर मिट्टी में मिला देनो चाहिए. । ieee 
TEREE 


68-90 मत्त 


राख खाद EIA डाल देनो चाहिए । 

'तम्बाक घा 'डंठल-इसकी राख तम्बाङ्ग ओर 
qa को HA AT बहुल फार्यदेमल्द हे ! 

[३] 'केलसियम :[ चुना }-यहां `को 'जमोन 
में मामूली :तार पर चने को aga “कमो देख 
पडतो है । पेरन्त इसमें uae नहीं fH चुना 
“बहुत अच्छी खाद हे 1 चुनें के कुछ गुण ये 
Raa ओर और चीजों -को "अपेताः बहुत 
जल्दी खाद मिलो मिट्टो क्षो ast ge gba 
तेबदोलं कर्ताः दे। ₹=हंमारे देश waa waa 
'करिरणं-उस खाद Rr (oxidise) -तबदील' AE VIA 
देतो । ३ ae सड़ी हुई -मिट्रो at aemar 'से 
या ओर किसो याक्त से drat at परवरिश-करने 
लायक इट्डीजन ओर anaa का. इकट्ठा करता 
हैं। [8] इसके असर से tag) में नाइट्रे।जन रह 
सकता [al मिट्टी 'के Sat को... साफ कर 
पोधे का ge करता है। - .. 

मटर जाति के Ural का चना कभो २,उपरकारी 
हाता हे । प्रति बीघा २० सेर तक यह SIAN 
सकता हें । बोज बोन. याः Wear TAA स्प 
“महोने पहले जमीन में इसे डाल देना चाहिए 
नेहा ता चने को तेजो से पोधों के सख कर मर 
जॉन का डर रहता हे । 
(8: Ruan Gypsum) इस मिट्टी में मिला 


देने सेः शसन और एमा निया के खराब हो जाने 


का बहुत scad रहता N- 
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gaat का पेड़ लगाते समय “जड़ में मसो को `. CE) सोडियम, emg (Sodium Cloride) 


: (उसका 'घही नास रख दिया गधं 


a 


'नमक -डालने से खेती का Anta 'षहचा नेछालो 
घाय ' बगेर्ह sag कर मर ज्ञातो हैं 1 'डंठल | 
के कड़ा करने के काम में भो यह यता A 
RSs अबाबील aha 'बीट-के'साथः इसका | 
इस्तेमाल करते हे । oo 

Co) मेगनेसियमः (Maguasium फ्रांसीसी वेः 
ःज्ञानिक डिजडे-क्ो राय हे fe “जिस -धरतो मे | 
अंगर ओ किर्सामस ate at खेतो हातो हे, 
उसके लिये मेगनिसियम "मिलो खाद भनहायत 
जरूरो<हे । 23४ 

agran खाद के आथे: में UA केआहार का. | 
हो: वणेनःकिंया गया है।। “जिस ae खसकन. 
या कर और जी वधारियों' का ' शरोरः सख नाता हे 


त्से शकः ग्रेण किसो taal को | 
”शततःहाती है । लिसः खाद ` 


aes 


ar 
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š नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


os त के और ओर प्रदेशों में तम्बाकू ओर AY बकस में टटका खून रख उसमें ५ गुना पानी मि 
ante को फसल के लिये शारे का इस्त माल क्रिया कर एक पते चने से oH दे | कुछ दिना हे 
ज्ञाता #1 शारा मिलो खाद का असर झटपट सूख जायगा | इस तरह की खनकी खाद बहुत दिने 
दिखाई देता हे । पर राख बगेरह को तक रह सकती है । मामली फल देनेवाले we 
Sit उसका फ़ायदा aga दिना तक टिकाऊ के लिये यह खाद बहत फायदेमन्द है। खुन 
“agi रहता । इससे हर फसल में जरूरत के मुता- साथ आयने सलफेट मिलाने से बिना गंध की अच्छो 
बिक ही डालना चाहिए A धोघे तोन मन के तेज़ खाद तेयार को जा सकती हे । यह खाद | 
हिसाब से डालना अच्छा समा जाता हे । बीज नोल, चना ओर तत वगैरह क्षा फ़ायदा पहंचाती 1. 
बोले समय या पेड निकल डाने पर इसे धरतो में है। ज्यादातर खन को खाद बलई पट्टी में हो 
fess देना चाहिए । अगर इसके बाद उस पर तेजो दिखलातो हे । यह हर किस्स की जमीन 
पानी न सोंचा mam A शार से कुछ भी फा: ओर शोराजन मिले हए Rai के काम छी नहो 
यदा न होगा । जहां पानो सोंचने का सुभोता न डाक! ग्रिफिथ ने सूखे खन को जांच फर यहो | 
हो बहां शोरे को खाद न देनी चाहिए। किसी नतीजा निकाला हे— 
खेत में लगातार हीन साल तक शारा देने से 


र 
A 


सोडियम सलफेट ae | 


केलसियम Wt मेगनेसियम gafe w w 
आयने MAE ee 
आयने फासफट 
नमळ १०५ see 


शरा महँगो चीज़ है । यह फी मन ३)३ 
तक मिलता हे । माएली कसान इससे 
भ नहों उठा सकते । fam mat Sire तम्बा 


खारजन tee sos 
चना ५०० ee 2 ee 
जिप्सम और परोत्ता मे तात 


(३ ) तेल मिली खाद:-- 


सखा gar खून अच्छी खाद हे । मामूली खन - भारजबर्ष म॑ तेल मिली खाद कई किस्मकी हाती | 
स्स शाराजन, १ हिस्सा फामफरिक एसिड हे, जेसे अलसो, tl; तिल, बिनाला ae aT 


fe 

qa हिसाब लिखा जाता है जिसके देखने से 
maa होगा कि यहां जितनी लिलहन फसल 
वेदा हातो हे, saat ६ हिस्सा gat देशों 
प्रं चला जाता दे । हमारे किसान भाइयों ने अब 
तक इनके गुणां को नहीं जानः हे । इनमें से कुछ 
diat को खाद का बयान किया जावेगा । 


ESS 


Er प्रदावार laec भेजा| घार जान| बाहर मंजी 
बीज | (टन) lga aa | खाले तेलके| चुडे. 
छापमान 
आलसी | ६४७००० | ४५००, ६४७००० | ४५०००० | १२००० - 
राई 
RIT ९२२९०००| २३७००० | २९०० 
सरसों es 
se €€२००० | ४८०० 
मूंगफली | ३८५०००-| ११३००० | २०० 
urona ६२०४०० | ७५०००.. | २३००० 


t a A Sea DEE 
सदे ün सरसों-सरसो को खलो माली तार 


'पर गाय मेंस धगेरह को खास खुराक हे कहीं - 


कहीं इसका खाद के रूप में भी व्यवहार किया 
लाता हे। खालिस सरसं को खलो में सकह पीछे 
a हिस्से नाइट्रोजन रहता हे । पर इस में बाल 
aa इत्याद भरी मिलो रहती हें । 


सरस को ताजो Gel We को जड A डालन : 


“से उसको झाल के मारे कभी कभी पां के सख जान 
का डर रहता हे | इस लिए उसे सडा कर ही खेत 
में डालना चाहिए । आल 
M गोभी के लिए यह उपकाश खाद हे i इस 


गुलाब को ag में डालने से भी फ़ायदा हाता हे! ये. 
जब गन्ने के खेत में दोमक लगने काडर हो तब तता म. 
को) बकनो पेड़ के नीचे गच क 


"सरसा. को .ताजो खलो 
डालनी चाहिए । इससे 


a 


मक ds atta x! <a 
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“ag को फसल का भो ga फायदा होता हे । ताजी | 


_ न.डालना चाहिए। 


लिए उसे सडा कर सखावे ऑर 


गला -पान,,परबल- . 


को लाल चोंटो दोमक ग्रार खली. दोनों का चाव 
से खाती हैं । इख के पेड़ के नीचे खली की ant - 
डालने से उस की गंध पा कर बे चौटियां ग्रा जाती : 
हैं an दोमक a चाट जाती 21 दोमक का 
भगाने के लिए ज्ञा खलो को gat डाली जाती 
हे उससे दोमक का नाश तो होता हो हे 


खलो पानी मं. घोल कर.गचा ओर wea ante | i i 
Grai को जहां में डालनो चाहिए । सरसे को || 
ast खली को आग में जलाने से उसको तेजी 
घट जाती हे । इस लिए आग में जला कर क्रो 


- ताजी खनो aut tit का उपकारी न 


में लावे । aga को यक्त यह 


Ps ia da-ta aa नहीं खाते। TA 
उक्त सरफारों खेतों में गले: कोः फसल को. यदद खाद 
' . दठोजातीहे। aman बर्धमान जिले के किसान 
no argeura श्रार पाट कोःखेतो में इसका. उपयोग 
| करते रें। देखा गया. हैं कि नाइंद्रोजन: के हिसाब 
O aama A खलीः ११० मन गोबर को खाद 
| के बराबर है। 
इनके faar ame भी कितनी हो. तेल मिलो 
खाद होती हे एर उनमें से किसो का 
> भो. खाढ फे ठंग पर व्यवहार नहीं होता! जिन 
© aati का. खली fans जातो हे. उनका 
गोबर We मरत इकट्ठा करना चाहिए बंध कि 
उसमें खाद काः बहुत हिस्सा 'रहता हे । खली 
खिलाने से जानवर मोटे ताज़े होते हे और उन 
`. को. मल मून्न खेतों में डालने से धरतो को. sua 
बढ़ती. हे ॥ 

< किस्म किस्म को. खाद । 
f समुद्र जंगल aca weeds) करे ate के हाते 
हैं। सभी समुद्र ल गल में नाइट्रोजन पोटाश का 
हिस्सा रहता हे | जाति के प्रमाण से इसकी राख 
में फी Gast ४ से २० हिस्से लक पटाश मिल 
सकता हे। यह जेगल बहुत जल्दी पड जाता हे । समद्र 
i जंगल से जा खाद मिलतो हे उसक्का पाटाश मिली हई 
i नाइट्रोजन खाद (Potasso nitrogeneous manure) 
कहते हे tang किनारे यह खाद ga मिलती हे । 
Staal काडे खाद (Pistia astrairodes) प्रत्ता 
‘nd सड जाने से बहुल अच्छो हो जाती हे। इस में 
AG आर नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा होता हे। 
के लिए यह खाद बहुत अच्छी है। नारियल 
इससे थोड़ा फायदा नहीं होता । ज़मीन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरींप्रचारिणी पश्चिक्ा | 


(orchid moss) क्रहते 
लिए खाद का काम देतो 2. agua की तरह 


र < CC-0. In Public Domain. Gurukul LS at TS ART ज्ञाता z : 


पर ६ इंच से लेकर २ फुठ तक' इसे feat a 
चाहिए | जब ag जावे तब: जात; छर मझे Be, | 
मिट्टी में मिल जाने. पर जमीन wa उप्रज्ञाऊ हो 
जाती है ` ` 5 

शिवार - खाद {Moss manure)=faate से; a) 
अच्छी खाद तेयार होतो हे । इसमें: दो tea 
नाइट्रोजन. रहता. हे। यह जल्दी. सडत्ती: नहीं | जल 
लगने से यह ग्रार भी, ताज़ी हो जातो हे.। इस 
लिए सिवार को, एककः कर पहले. धप में aT 
सुखा ले; फिर किसी गड्ठे में डाल कर मिट्टी से 
पर दे। ag जाने पर गड्ठे से निकाल कर, खेत में 
फेलादे | सुखे सिवार के चरन के साथ मिलो हुई 
fagt का रेशा. हलका हो जाता है किसी. बतेनमें 
बीज बो कर पौधा तैयार करना हो ते! पहले he 
सिबार: को बुकनी मिला. कर fagt का हलका कर 
लेना चाहिए | सिवार कोः बुनो: fagh मं. मिलते 
पर मिट्टी फिर we) adi हो amah faat andl 
मिलो हुई fag में. बीज बाने. से बह बहुत, जल्द 
ओर आसानी सें उग आता हे । सिर्फ सिंवार को 
बुकनो में भो काडे २ Gra पैदा किए जा. सकते 
हें। faan we किस्म का होता हैं । एक तरह कै. 
tear से पेड़ को जड़ बाघ कर उसे प्रक (Pack) | 
कर सकते हें। इस क्रिप्स को feat को “पैक | 
करने को Ran” (Packing moss), कहते zi 
पोट मिली: ee taan पिठम्र (Peat moss) sei 
हे. fadt २ सिवार क्रो. कंड fealty 
F । क्योंकि ae अदे ` 


चमकदार बहुत paga एक fae at प्रि 


oe TI A mem ्॒ग7 A > ~ 

ज्ञा Gat बनाते में यह बहुत उपयोगो हे । इसी 
पते उर्से gai qat क्ररनेबाली (decorative moss) 
सिंधार कहते हैं । इसके सिवा स्फाग ( sphognum ) 
are संसल ( 5०080 ) नाम को ओर भो करे क्रिस्म 
छी सवार हातो हे. । स्वभाध से यह पहाड़ी 
जगहों में हातो दे। यह सभो खाद के काम में 
दाती है! 

` ag का रेशा या agma ( Jadu fibre and Jadu 


ed 
al! 


moss )-यह भी सिंबार को एक जाति हे । प्रशान्त 
महासागर छे Ra द्वोपा में ag का. रेशा या ag 
मास पाया जाया. जाता हे । सिवा मिट्टी के सिफ 
सिवार में हो पाघे बडो आसानो से sata जा 

हें Qai के लिए ug बहुत maana 


iin त्व, di) 


सकते हे । 

A = ~~ =~ ~ < 
खाद हे । इसको खाद देते से पेड उगने पर कई 
बार पानी सोचना पड़ता हे । एक बार सोंच देने 
से कुछ समय के लिए get मिल लाती. हे। 


al) A 


~~ p 


को चारों ओर से दबा देना चाहिए जिसमें हवा 
फ्रे जोर से पेड के fat जाने का डर न रहें । ण्क 
'सन्दूक में जदुके रेशों Rr भर कर ऊपर उसी को 
बुकनी छिड़क दे- aa बोल amı इम में 
Wa देर से निकलता दै-। इस लिए aga के 
Sat महोन gaat, परतलो मिट्टी ओर खाल छिडक 
a3 a qilar हाता हे ! इस प्रकार बाया हुआ 


SS a) 


a NS 


(cutting ) लगानो हो त्तेः पहले इसम बराबर 


` ` हुई शाख amar चारों ओग से दाब 
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पाच फा जमाकर चारा तरफ चार इच तक्र बाल. 


प्रालाइ को इच्छो खाद तेयार होती हे । बगोचों 


tad} ada या टोकरी में अगर बिना मिट्टी 
हाले ag के ऐशे में हो पेड लगाना हा ता रेशों. 


षोज जल्दी जमता हे । नदरशा में अगर कलम. 


| हिस्से को मिट्टी या बाल मिला दे, fac wat 


बहुत अच्छो खाद है। मिट्टो में इसके डालने से. 
फिर an खाद को ज़रूरत नहीं रहती । हाएसिन्य : 
Hyacinth ) नगिंस- (Narcissus) भमिचम्पक्त | 
(Xamferia ) भ्र रजनी गन्धा ( Tubsrose) ance 
फलने वाले कन्द जाति के पोधों को यद के रशे 
में ऊपर लिखी हुईं तरक्षीब से.हो लगाना चाहिए। 


या राख से ठक देना चाहिए । यद्रशा A फिर 
RI खांद को ज़रूरत नहों teat । 


WIE पाधों को इससे ज्यादा फायदा हे! सः 


Aaa का महीन चरा भी मिट्टी A जल्द नहीं 
Er ज्ञातां । बर्तन में पेड़ लगाने और कभी कभी 
उसमें की मिट्टी को हलका करने के लिए इसका 
` enma किया जाता है । खाद में लकड़ी के 
Baa क्रा चर मिलाने सं उसके एमे निया को 
aaa होती हे; यह उसे नाइद्रिक एसिड को 
सूरत में तबदील करने में मदद देता है । यदापि 
Haat खाद को जरूरत को दुर नहीं कर सकता 
पर कभी २ खाद के साथ मिलकर FAT ठग स 
जमीन का फायदा पहुंचाता हे । 

HN और gat को राख Ashes of plants 
इसका भी खाद के ठंग पर sala हाता हे । इस 


j होता है । घडो होशियारी से इसका gata करना 
f चाहिए । किसी किसी राख में खाद Ge किसी 

feat में चने का हिंस्सा ज्यादा होता हे 
इसालए आर पाधों को जाति Me तासीर को 
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पर कलम के लिए ,आक्सोर खाद हे। खनी की खाद 
को ate इसका इस्तेमाल करता चाहिए।  . 
लकड़ी का gerat Saw dust -यह बहुत देश | 
ग्रे agar हे, इससे खेत में इसके डालने पर. | न 
जल्दी फायदा adi होता । हां, सड जाने a 
खाद हो जातो हे । माशाला के ag पर रखे 
Taga देने से ama सूख जातो हे-गाय ane a | 
जानवरों का मल मत्र साख कर यह जल्दी सड. 
ज्ञाता हे गेशाला में यह gar छिड़कने से | 
(१) ज़मोन Mat नहीं रहतो ग्रा (२) जल्दी , ' 
सड जाता है, ये दो फ़ायदे होते हैं । जानवरों के T) 
मलमूत्र HUSA रहने से नाइद्रोजन Ge पोटाश | , 
का हिस्सा इसमें आ जाता है ।-इसो लिए यह | 
अच्छो खाद मानी जाती हे । बगोचा के लिए यह | 
aga at चीज है। यह बरादा मिट्टी में O 
मिलाकर बीज बाने से अंकुर जल्दी जमता हे, 
are fagt का रशा भो ठट जाता है। 
नारियल का टा 0०००००५४०७ दसे 
सने में am ज्यादा लगता A, | ण 
से इसको खाद बहत अच्छो हाती हे ! मार 
प्ररगाझा orchid जाति के WIET के 


हर ate के WT का इससे फ़ायदा adi दा 
सकता | इसका रेशा ओर खुकनो ante सडने पर 
शोण की खाद को तरह फ़ायदे पहुवाती है । 
पाट का डंठल (Jute stalk)-We नाने पर इस 
की अच्छो खाद बन जातो हे ३ इपके सडने में 
दा वर्ष लगते हें । डंठल के टुकड़े कर खेन में 
डाल देते दें । मनुष्य ओर जानबरों के पेण से 
कुचला जाकर बह ज़मीन में सड़ा कशता हे | इस 
तरह ये डंठल जलदो Usa Si जहाँ पाट सड़ाया 
जाता Gre उससे तन्तु. निकाला जाता हे वहां 
gaai के गिरने से धोर धोर सडकर मिट्टी मं खाद 
मिल ज्ञातो है cam डंठल. मं नाइट्रोजन का 
हिस्सा teat हे ॥ कड़ी जप्नोन के Tala केलों का 
फोड़ने के लिए खेत में डंठल: डालना. aati 
फछार को; रेतीलो' जमीन, ओर बरसातो पानो में 


, पाट सड़ाया जाता हें । नतोजा यह झला हे कि 


agi पाठ के: बक्कल. याइ पतले-रेणे के जमोन में 
treat wea से अच्छो खाद हो लाती; हे । इससे 
ज़मीन को. उपजाऊ area. बठतो हे 1. 
बरसात. के आशीर में पानो. निकल: जाने पर AAT 
मे बाद उ परमे उड़द और धान atte खोने से 
अच्छी wee हेम्तो हे । इस खाद से कमाइ gÈ 
जमीन में चोला धनियां, काला जोर लहसन वगर 
कन्द जाति के Ga खूब. दोले: हैं ।. तम्बाक ओर 
रबी को. फसल भी. aa होतो et क़भोः र खेत का 
लाने. से डंठल भी: जल जाते हे.। उनको राख भो 
अच्छी, खाद हे । इसके सिवा. डंठल को. रख को 
आद बनाने में मिट्टी जलाने Bast फायदा हाता 
Ra खेत का खादर देने स! 4 
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इसलिए: 


काः काठ 


३५२ 
चीज़ों में नारद्रोजन से पैदा हुआ अमो निया ga 
है | इस लिए इन चोलज़ों के सहने से कड़ी ल आने 
सगतो हे । इसक्री लकड़ो में भी तेज गंध हे + 
मन्दार को प्तौ झाल UT Amer. (Coral plant 
its leaf, bark and wood) क्र Wea पर. अच्छो 
खाद हा जातो हे । Maan खाद के लिए 
मन्दार को खेती. फो: नातो हे |: इसके पेड को war 
से भो Gai का बड़ा उपकार हाता हे । इसको 
छाया में जायफल, कालो faa, कहा, कोको | 
Ge इलायचो ante के Wy अच्छे होले: 
हे, ga फल. देते. हें । भारतवर्ष में wae _ 
को लकही जलाने के काम आतो हे । यहां 
समसे खाद तैयार करने.को रोति नहां हे. 


इसको छाल an पततां में बहुत खाद स्हतो er | 
खेत में सपापे का पाथा लगाने से पतर इसको | 
शाखा राप देते. मे, इसको छाया ओर बाय उस UT 
ह पोषण ग्रार ag मं बहुत मदद देतो हो 

: ahi दत्त (Cork. tree इसको छाल भोः र खाद 
का काम देतो. हैं ७ योऱप में वर्राजन ६ 
(virgin. cork) नामक एक जाति काक को 
कती Bl इसको भी सडने पर खाद बन 
पर Gea मे देर लगती हे ७ माम्रली छाल 

दे जाति के पेड़, कूड़ा कचरा (orchid) 
पालोई (fern) खा के समान होतो हे. होट k 


= 


नल. शाला (Pith ७००-पहथपातों में होता 


aga alan. 
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oe a -_ = 5 = a 
की छाल ग्रार पत्त ता जलदो सड ज्ञात हें, पर 


wis Raga मं छळ देर लगतो हे । इसमे नाइ 


ट्रोजन हे । नहर, अधपुरा तालाब, Gre नोची ज़मीन 
ज्रं लहा बरसातो पानी ठहरता है, वहीं इसकी 
' खो की जातो 21 चेत ae वेशाख में बोज बाने 
से पोधां निकलता है | बरप्तात के Wa A खेत 
। लातत फर इसे मिट्टी में मसल देने से सड़कर सन या 
धनियां को तरह खाद घन जाती हे। 
= ata को खाद (Indigo manure)—Tant ast 
हुए जड़, छाल शोर पत्तियों ance से ग्रच्छो खाद 
_ तेयार होती हे । पर यह जल्दी नहीं agati नील 
_ झो खाद गवा, तम्बाकू ग्रोर सरसों के लिए फायदे- 
मन्व हे । नोल का पेड़ सडा कर ख़ास तेर पर 
नील तैयार किया जाता हे । नील के डंठुल,छाल 


हालते से फूल क्री रंगत गहरो होती हे । इसे गलाब् 
के पेड में घोलक्रर डालना afer: axa भो 
iaga जा सकतो हे । ज़मीन को ऊपरो तह पर 


——= 


गड्ढा एक तरफ़ अलग होना चाहिए जिसमें 
aaa हो फेलावे झर न तन्दुरुस्ती दी fame 
गड्ढे का मुंह खुला रहने देने से खाद का सार 
aa निकला करंता हे (we खुला रहने के कारण 


ag एमोनिया जे नाइद्रोजन से तेयार होती हे 
प्रायः निकलतो teal हे-खाद में नहों रहती.। 
भारो शहरों में कुड़ा बहुत निकलता हे, उससे 
फ़ायंदा उठाना चाहिए | अमेरिका में कूडे-घर ऊंचे | 
दाता में नीलाम होते हैं। क्या भारतबासी.इस [| 
सहज सुलभ खाद के फ़ायदे नहीं जान सकते? रस | 
से सस्ती तें और कोइ खाद हे हो नहीं। यह ई | 
महीने से लेकर १ धर्ष तळ में सड जातो हे। दसे. । 
agè से निकालकर! पदले धप दिखावे; बाद सूख 
जाने के महोन कर खेत में faga दे ओर लुता. 


के साथ मई देकर मिट्टी में मिला ढे। पेड़ों में देता 
ददो ता जड़ के नोचे खाद कर डालना चाहिए) 


Ee 21 ळ्या. Ha. सा 


मकान को मिट्टी-गेव को मिट्टी के aa मिला 


कर गया, कटहल, ओर नारियल के Asi मे डालने 
से फ़ायदा होता हे | 

कछार को मिट्टी (श) -तम्बा करू, 
नारियल ओर सुपारी ante ५ करे 
मन्द हे । 

जलादे हुई मिट्टो-कभी २ यह भो खाद के काम 
आती हे । इंगलेणड में कहीं २ कोचड जमे Qa 
नली हुई मिट्टी डाली जाती हे । मामली तोर पर 
ज्ञा धरती उपजाऊ न हा उसमे यह मि्टो न 
डालनी चाहिए I 

कोचड-पह भो एक खाद मिलो चोज हे । 
तालाबों में पा घो के गिरने Gx जोब लन्तुओं फे 
मर कर सडने से जा चीज तेयार हातो हे उसी. 
फा नाम कीचड़ हे । ताला कोचह खाद के रूप 
में डालना मना हे । Rn उसमें कर अंगारक 
Ree Riga रहता हे, जो -परिबत्तित्त दशां में 
आये बिता खेती क्रो लाभ नहीं पहुंचा सकता | 
मामुली तार पर यह उन भांहों के लिए: लाभकारी 
साबित हुआ हे जिनमें. फल लगते हें । Mag 
घान का भो हितकारी 1 फल देनेवाल बड़े 
| ठे Ri छो जड़ में प्रति ५८ सेर Hoare सेर 

| 4 Pel का चर मिलाने से शऔर भो फायदा होता 
la में इस तरह कीचड़ डालने से फल खब 
Wana हैं । - 
सड़ो मछली-यह भी फल देनेवाले. काडा के 


गोभी, ara, 
~ 
लिए फायदे 


:_Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


नागरीप्रचारिणी पश्चिकाँ | 


` होता है। मछली को खाद मिली ed दोमट जमीन: 


A हितकाशे 2 her talag को जड़ में रीः _ 
पेर के हिसाब से डालनी चाहिए | cal पोटाशः फोरिक एसिड रहस हे: 


maw 


३५३. 
केलसियम फासफेट Insoluble tricalcium phosp- : न | 
bate) की तरह फापफोरिक एसिड भी रहती है । | 
cate मदली को खाद को गिनती बहुत अच्छी | 
खाद मं हे | इसे सुखा कर और महीन करके | 
मिट्टी में डालना चाहिए। जड़मे २-३ फुट गरे | 
गड्ढे में इसे डाल कर मिट्टी से ठंक दे दो तीन 
महोने में सड लाती Alaga समय बड़ी बदल | 
गाती हे! पर अच्छो तरह सड जाने से aaa घट | 
जातो हे । इस वक्त उसे ऊपर निकाल कर सखा ले! 

इस सुखो हुई मळलो के बराद का खत में झिडक | 
देने से घान गर पटसन वगेएह को ग्रच्छा लाभ | 


में कलम लगाने से उसमे awl as निकल. 
आतो हे । | 


AAA का मलप्रत्र-योरप ओर अमेरिका मे. 
AAU कें मलम को खाड A डालते ह । यहः 
जब पशशाला के कचड़े मं. मिल लाता हे, aa 
Farm yard manure ( Gat को खाव कहलाता. 
हे.। मलमूत्र को खाद में ऐसो बहुत सो चो 


परं इस खाद के ये भेद हें:- 

(१) aad और Ng को ast 
aa Gx उदजन दोनों र 
qius हैं| पर खारलन 


day उन्हीं भेडा की दोनो चाहिए जा खली खातो 


हां । सखी लेडी के जलाने सं निकली हद राख 
क्षा खेत में छिड़क देने से खाद का काम निकल 
grat है | लेंडो n गाबर के इस्तमाल का तरीका 
एफ ही सा है । 

ae फी अपेता बकरी की लेंडी फ़ायदेमन्द 
हे । यह उसी तरह Ga में डालो नाती है जिस 
तरह we की ast | 
, (२) घोड़े को लीद-लुदा करने पर इसमें गरमी 
maad है । इसकी गिनती गरम खाद में हे । 
' ताज लीद avai मं न डालनी चाहिए | ताजी 
सोद मिट्टी के साथ मिला कर पथे की जड़ में 
'हालने से saat घो हालत हा जाती हे जा 
छाग पर तपाये जाने से । जिरवा JUR जाता 
_ हे जब तक यह ग्रच्छो तरह न सड जाप खाद 
॥ फे काम में आने. लायक नहां हातो । ओर इसके 
f- सहने के लिए-ढा तीन au चाहिए । सहो लीद 
के लिए बहुत फ़ायदेमन्द हरै । रसाइघर ओर 


प्राधा के 
- पायखाने के कडे को लोद के साथ गड्ढे में गाड 
देने से शाई छः सात महोने में हो वह. काम देने 
` लायक हो जातो हे। लोढ का ठेर जब तक सफेद 
या धुणं के रंग का नहीं हा जाता तब तक ठीक 


के सडने में देर लगती हे। asa समय 
बह र्‌ गरम हा जातो हे कि उसमें yar 
ते लगता दे। देखा गया हे कि लीद के aga 


में एमानिया ( नासादर) का 
हहे A लिए ag सडते समय. 
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चोड़ा थोड़ा पानी देकर नरम ओर गोली 


भी जल्दी सड जाती हे । 
(३) gatt शिष्ठा-विश्लेषिल होने पर इससे 
जल्‍दी उपज नहीं बढती इस लिए यह del खाद 
कहलाती हे । माम्रूलो तार पर करिसी ओर aan | 
पिला फर इसका इस्तेमाल फरिया जाता हे। ४ सेर y 
सग्रर की विष्ठा saat उपकार नहीं कर सक्रतो | 
जितना १ एक सेर गोर से होता ह | 
{हन्दस्तान में घोडे की लोद गरर gat को. 
fst का उतना magn नहों हाता. जितना कि | 
rat और भंड को लेंडी का । युक्त प्रदेश में यह | 
सोत है फि खेतों में भंड का रात में इस लि 
खास कर बिठलाते हैं क्रि उनको लेंडी रोर gay 
agi गिरे। पर इन्दस्तान में गोबर को खाद हो | 
अधिक काम में लाई जातो हे. 1 अगर गार 
राद सावधाना से तयार जो जाळे तो बहत हॉ 
अच्छी 2 | यहां trac को कडे के साथ मिला कर 
टोला सा लगा देते हैं | इससे ae अच्छी तर 
aga नहीं पाता ओर बिना अवसर सख जात 
उसमें को बहुत सो चीज़ मर जाती- हैं जिनसे पा 
को परवरिश होती हे । इसके स्रा बय्सात म॑ 
मैदान मे पड़े रहने से एमोनिया फाठाश भर 
स्फरिक एसिड ante घल फर बह जातं 
लिए Trae को गहरे र 


५ 


he 


खाद तपार करने 


agi at ट्स या. or 


Ad a sy 


g गाय wa आदि auii पाया का मत मित हा मृत मिलाने 
q उसमें उन चोज़ को बढ़ती होती है जिनसे 
वैधों का पोषण होता हे । मृत के साथ थोडा 
सा चूना भो मिलाना चाहिए। इसंसे उस एमोनियां 
फ्रा बचाष दाता हे जा मत मे हे । यदि गोबर 
फ्री खाद साथधानी से Aare की जाय तो ae 
करे फोमतो बिलायतो खादों से अच्छी हे , रस 
देश के हर एक किसान को गोबर की खाद के 
लिए उपाय करना चाहिए । गाय बेल को परी 
खुराक मिलने से साल भर में ४९॥ मन गोबर एकट्टा 
हो जाबेगा । ag सभो गाय बेला का अन्दाज़ नहों 
है ता भी यह कहा जा सकता हे फि लगभग 
४० मन गोबर ज़रूर क्षमा हा जाता हे । इससे 
ग्रनुमान हा सकता हे कि हमारे यहां कितना 
गोबर होता हे । इसमें से कुछ के AT करडे बना 
लिये जाते हैं । भला इस तरह पोधों को गोबर 
सें क्या फायदा हागा? गोबर में कई किस्म को 
खाद के हिस्से इस तरह हें:- 


शिवपुर | कानपुर |गाबर ओर 3 डुमराव 


Trac | गेःबर | गोमूत्र .पशु्रों क| गोबर 

लेले ६५४८ ४६-६० | २५-३८ | aace | ३२.८५ 

भगारक ९७-१६ । २६३० | cage | १७-१९ | २४२२ 

> "५९७9 "WEE -२६०. “Bec. -३८७ 
फा: | "Ria cog cal -ugo | -eua ५ -eue 


इस फेहरिस्त क्रो देखने से मालम होगा कि 


वालो चोल कितनी रहती हे2 सच ते! यह दे 
> गाबर को खाद st फसलों के लिये फायदें 
Ra हे इसमें शारा मिल्स देने से गचा; एवं 
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-नहों आर सड़ने फे पेश्तर उससे जा 


स्यानो के गाब्वर में Gai को परधरिश करने 


पौधा रोपने के बहुत पहले 


भी फरहान ABE ARR 


३५४५ 
ma H alaa गोबर के खाद का हिस्सा 
बहुत जियादह हे, तब भी उससे फायदा उठाने 
के लिए यहां कुछ भो aada नहीं हे-नाग || 
बिलकुल alma हें । सावधानो से Raa को 
जमा करना चाहिए i इसे गोशाला wt मिट्टी 
ज्यादा तर साखतो रहती है, इस लिए sa 
मिट्टी को खरोंच कर खेत में डालने से भी फायदा छ 
होता है । गाशाला को धरतो पक्की ढाल बना कर | | 

एक तरफ मारो में कुंड बना देने से गाम उसमें 

आसानी से जमा हा सकता Vi पर सभी किसान 

पक्का फर्श agi बनवा सक्ते । इसलिए जमीन 

पर एक पते धन बिछा दें ।यह घल मृत को साख 
ant जमोन तक न पहुंचने देगी । इस प्रकार धल. 
का बदलते जाना चाहिए | दो तीन बार aa से सन 
ज्ञाने पर यह घल उत्तम खाद का काम दें संकतो | 
है-प्रत॒ को खाद सहज हो dare करने का इससे | 


बढ़ कर gat तरोक्का नहीं हे । 

ताजे और सडे गार के डालने से नतीजा दो 
freq का हाता हे । gar कि दोनों को arate 
अलग अलग हे । ताजे गोबर में शाराजन जिला 
रहता ने जा पोधो को परवरिश फे काम का. 


इससे फस्ल को करं फायदा नहीं Rear 
feat लमोन में बाने से बहुत Wat ताजा 

गोबर डाला जा सकता है । यह पट्टी सरदो 

गरमी के सह सकतो हे, इसलिए बोज बान या 


Cea लगता है । संडे गाबर म॑ शाराजन के 
ह a ~. 

` द्रलावा ग्रार कई ऐसी चीजे भो हैं जा पाधांफे 
‘fai aga फायदेमन्द è! गेहूँ, थान, जा, 


` द्या मक्का ante फो tat के लिए .शाराजन 
ह बहुत नदत हे । बिना शाराजन छे ये 
qaa जिन्दा नहीं रह सकते । पाधा का 
न ग्रार बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत शारा 
दाना चाहिए । इससे Ga छो टहनो ओर 
पत्तियां मोटी होतों ओर उनका रंग भो गहरा 
होता है lag हरो रंगत हवा में से अंगारान्त गेस 
छा Gia, उसमें सं अंगार ऑर अन्जन को 
लग कर ग्रंगार का जमा कर. पाधे का बचाव 
रती हे) हड्डी को बुनो में फो सदी ३ । 8 
स्से शाराजन है | इसी से हड्टो को खाद बहुत 
|  उपक्षारी हे la गोबर में हड्डी को afaa 
f शोराजन अधिक है, इससे ज्ञा, मक्का, और ig 
Brag बहुत फायदेमन्द हे ! हिसाब लगाने से 
पाया गया है कि गोबर में फो सदी ५ हिस्से 
Fraa उससे ज्यादा है। ऊपर लिखी हुए फसल 
हे लिए agi हुआ गोबर हो लाभझारी है। 

ag मिट्टी में खेती करने से कुछ 
. पहले या बाद सड़ा गोबर डालना चाहिए। 
से जमीन के कण बड़े २ होते हैं i 
सी dia को नहीं रोक सकते । पानी 
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पहले या बाद aant मिटटी मे खाद देने से 
को जड़ों में उप्तका रस-पहुंच सकता हे। | 
को खाद में पानी साखने को ताकत भो हे 
यहो कारण हे जा इस खाद Rag? जमीन क 
Sua बढ़ जाती हैं । गोबर श्र पाधों की खाद से 
सब तरह की जमीन में पानी साखने की ताकत 
बढती हे । इस खाद सें उसकी असलो हालत 
भो बदलने लगतो हे | इस. खाद को पाक 
agè जमीन में मिट्टी Brad को ताकत बढ़तो | 
हे रार मटियर से पानो घटने लगता हे-पानी | 
अधिक जमा होने का ta नहीं रहता। यह | 
खाद बहुत सस्तो Aare हेलो हे और सुलभ है; | 
इसमें कोदे aa: खटखट नहीं । : 
nizar ज़मीन में agar खाद कर बरपात म॑ [A 
Zan गोबर डालना चाहिए । ऊपर एक छप्पर | 
डाले रहना चाहिए, faga गोबर में ag 


में गहठा खाद कर Tat डालने से प्रातो के 
खाद मिलकर उसमें नोचे चली जाती हे । 


nest में इसी ठंगं पर जमा करते जाना चाहिए | 
dia २ में उसे. समतल करते जाना ज़रूर है। 
aga पुराने गाबर में नया Tat कभी न मिलावे। 

पत्ती को खाद-बतख, मृगी, कब्बतर ATE 
पत्तियों का मल मत्र खाद के काम आता हे | 
मगे भ्र saat को बीट शाक भाणो के लिए 
लाभदायक्ष हे । y सेर पानी के साथ आध पाव 
बीट मिला कर छिडकना चाहिए । gii को बीट 
में रिक एसिड हे जो fa दत्ता के लिए बहुत 
[हितकारी हे। इनके सिदा घ्र भो कितनो हो 
किस्म को देशो विदेशों खाद हे जिनका यहां जिक्र 
नहीं हा सकता । इसलिए fan दो एक का हो 
बयान लिखा जाता हे । 


चमगादड को Ma गच को फसल को फ़ायदा 
पहुंचाती हे। हाथी की. लोळ और ऊंट को लेंडी कड़ी 
मिट्टी को नरम करती हैं,इस लिए उन Gat का फायदे- 
मन्द हें fad छब्जी ae जातो हे । ऐसे खेतों 
के नोल का डंठल भो फायदेमन्द हे । रसेडे को 
miaa से कोडे टूर होते हें। योरप रार अमेरिका 


a AS न्न =e < = 
मे कड जगहे पर जन्तुओं को खाद के बदले एक 


रासायनिक खाद इस्तेमाल में लाई. जातो हे । 
इसमें ये ये बस्तुएं इतनी मात्रा में रहतो हें । 


२७, २८ 


“quar ४० मन 
- कायले को ant RN y 
qiga का चर. Oo 


_ सलफेंट आफ शारा. हुआ 
- नमक ८ 
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faq काफी हे । इससे | 


बनानी होतो है हां इस राख को जमा करते. 


३५७ 


dar हो फायदा दाता 
हे Gar कि agai के मलमुत्र की खाद से । . 
खाद के कई अंगों के वणेन लिखे जा चुके । 
अब उस खाद के विषय में कु लिखा जाता है 
जे मनुष्य के मलम से तेयार होतो हे । हे! सकता | 
हे कि कुछ लाग उससे घिन करें पर अब संसार | 
को सभ्य लातियां इसे Gat के पोषण का अच्छा | 
साधन जान इसे खाद को तरह से इस्तेमाल करतो 
हें । वैज्ञानिक लागो ने cam तेयार करने के कडे 
aa ढंग निकाले हैं। जब यह उचित रोति से तेया | 
द्दा जातो. हे. तब adi के लिए बहुत उपकारो ५ 
होती है ma और गोभी का ता यह बहुत | 
ही लाभ पहुंचातो हे । हर फस्ल झो इससे 
लाभं 2) स्काटलेण्ड के शहरों में नालि 
में होकर जा nana पानो के साय बह कर 
आता है ag एक विशेष स्थान पर जमा हाता छू 
हे । वहां उसमें फिटकिरो, कोयला, मिट्टी हर 
सखे खन को बकनी मिलाने से खाद नोचे जम 
ज्ञाती हे । तब साफ पानो नकाल फर 
शय में पहुंचा दिया जाता हे । यहांभो 
के मलम से खाद तेयार करने के कड 
पना में इस ATE बनाते हैं,- 
पहले रास्तों का कहा जला फर राख कर. 
दिया जाता हे -) जहां पेशाब योर मेले से खाद 


2. en 


oe rnin 


हें । एक १८ बग फट और १ फट गहर ange क 


बला रहने देते हैं । बरसात में कम से कम तोन 

| feat तक किसी किस्म के cana से उसका Ae 
aa रखते हैं बीच बोच में राख से मिले हुए उस 
Haar उलट पलट भो करते हैं। इसो तरह गर्मी 
` अं ३ तीन.ञ्रोर बरसात में ८ दिन तक रखते हैं । 
| फिर उसे ख़ब हिला कर ऊपर निकालते और ya a 
aaa हैं । अच्छो तरह सूख जाने पर यह विक्की के 
लायक हो जाता हे । यारप में इसी Aa से ताजो 


| ४४हिस्से सखा मेला मिला कर ज्ञा खाद तेयार 
तो हे बह खेत में डालने लायक हो जातो है। 
| Aga a तेयार होनेत्रालो खाद का नफा, 
f नुक्सान उसके बनाने को aa पर निभेर हे । 
क्यो कि बनाने को रीहि में जरा सी भूल होते ह 

` एम्रोनियां ओर angaa वगेरह सार चीजें निकल 


गलनेधाली asi के साथ. कोयला Gre 
ate का मिलाना बहत जरूरी हे 


fm उसमे कीडे tar हा सक्ते हें 
Z झर प्राधों का नकसान परंचाते 


कर डाल दतः 


Sanat 
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॥ 
बन 


मेले को खाद का इस्तेमाल करने में 


ते समय उसमे थोडासा ततिया | 


[ ले० ara रामचन्द्र बम्मा । ] 

इसके बाद, (ईसा से ४०५ aÙ gà ) ल॒ राज्य 
शान्ति wia 33 । राज्य € प्रधान प्रधान 
व्यक्तियों ने उस समय वहांके शासन के Tat का 
संशाधन करने के लिए कनफूची का मन्त्री के पद. 
पर नियुक्त किया । उस अवसर पर कनफूची ने 
राज्य के सम्बन्ध में जो नियमादि पहले से feat 
कर रखे थे, तथा देश के लागा का चरित्र सुधारने | 
के जा उपाय निश्चित किए थे, उन संबोका | 
काय्येरूप मं परिणत करने का अवसर पा कर वे 7 
बहुत प्रस्त हुए । उस समय उन्हाने इस उत्तमता | 
से काये आरम्भ किया कि कळ ही महोतोंमें / 
राजा प्रजा, छोटे बड़े, सबके आचार व्यवहार और . 
afta में बहुल अधिक परिवत्तेन हो गया और 
राज्य में सब जगह नवीन भावा का संचार हो 
गया । इस नई शांसनप्रणालो से agia अधि 
aid) इतने सन्तष्ट थे कि उन्होंने कनपूची के 
गणानबांद के सम्बन्ध में घरों में गाने के लिए 


अनेक गोत बना डाले थे 


Uw को मडल कामना से सब देवता के सामने 


nT 


am । इसलिये सो-राज फो अभो से इस 
ग्रशान्ति के रोकने का उपाय करना चाहिए |?” सो 
राज्य का मन्त्री -कूटर्डाटु का आदेमो थ । उसने. 


राज्ञा को समझा दिया ar fa यदि किसी. प्रकार 


a राज्य से कुछ झगड़ा हा जाय तो उनके राज्य 
ज्ञाने की आशङ्का दूर हो जायगों। सो-राज ने यह 
ala धान लो | तदनुसार मन्त्री ने ८० रूपवती ओर 


नृत्यगीता दि में निपुण faut ग्रार १२० बहुत अच्छे 


घोड़े a राज्य में भेजे। लेकिन कनफूची ने. एक ऐसी 
यत्ति निकालो थी जिससे सी-शज को विवश 


होकर उन स्त्रियों ओर. घोड़ों का वापस बुला लेना 


पड़ता | पर लू राजा के अभाग्यत्रश कनफूचो को बद 


युक्ति व्यर्थे हा. गइ ग्रार gua ने उन स्त्रिया का 
अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट कर लिया! इसका फल 


यह हुआ कि लका रक्ता उन स्त्रियों के मोह जालमे 
Ga कर बहुत विलासी हो गयां । राकाय्येरं फिर 
गड़बड़ हो गई Ge सब लाग नाचरंग में. फॅस गये। 


कनुफूची ने उनलोगों. का ठोक मागे पर लाने के. 


लिए अनेक उपाय किये पर संबः व्यथे हुए । उलटे 


"एक बार कनुफची के MAMTA प्रर ल॒ का राजा क्रदं हों 
* ८ = A > ~ = 


गया था, An आन्त में उसने कनफची के! अपने सखः 
भाग का कण्टक समभर उन्हें मरवा डालने या 
जन्मभर कद रखने का aged कर लिया | 


HARA नः बिचारा कि wma इस दंश मे 


रहना. उनके fae उचत नहीं हे। एक दिनः 


M iar E E a a a e T. A 2: > 
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निकट होने के कारण हमारे राज्य. फा भीः sea 


agið चले गये । उन्हाने समा था कि gig 
ठिकाने आने पर aug शायद, उन्हें फिर बजा | 
लेंगे पर ag बात नहीं हुईं । इसके बाद कनफूची | 
ve वषे. की ग्रधस्या में देश में धमण. करने के लिए. है 
निकले | 5 

शासन--प्रणाली छे सम्बन्ध में कनफचो के चिंचार | 
बहुत उत्तम थे। saat कथन था कि सब- लोगों E 
के अपने अपने योग्य पद पर रह कर उचित RAA 
करने में ही राज्य का कल्याण. हे। समाज के | 
सम्बन्ध में भो उनके. विचार बहुत उच्च थे। समाज* ` k 
ag होकर रहने को ag बहुत आवश्यक चर | 
उचित समते घे । उनके कयनानुपार चार सम्बः 
न्थों के मेल से ही समाज का सङ्गठन होता: था 
यथा-पजा-प्रजा, पति-पत्नी, araa sag कनि 
naa । zai राजा, पति पिता ओर र 
प्रधान ये. Ane प्रसा, पन्नो, पु आर कनिष्ठ गोण 
Sa अधीन प्रधान में न्यायपरत्ा और दया होने 
तथा आधीन में ट्रा हाने से हो समाज सुखी योर _ 
स्वच्छन्द रह सकता हे। यदि ये लाग परस्पर | 
बन्ध भाव: से एक gat को सद्दायता तथा उन्नतिः १ 
की चेष्टा करें तो समाज में किसी प्रकार को गडबड 
नहीं हा सकतो | लोग ATE माया A पडकर नः 
सम्बन्धी का दुरुपयोग करते थे इसोसे समाक 
में गडबड होती थी ।- लेकिन मनुष्य म सत्यावलः 


हे । यदि राजा के afta ग्रार काय्य aay मानने 
योग्य हों तो प्रजा के चरित्र और काय्ये भो आदश 
हो सकते हैं। हमारा काम केबल राजा के लिए 
=~: t ~ a Ñ 
mawa गुणों का निर्णय कर देना ही हे। wala 
छाल में wile वंश के संस्थापक स्याङ्गो ae चोन 
i में बंशानुक्रमिक राज्य स्थापित करनेवाले पणिडित 
“दयार? की काय्ये प्रणाली भो हम बतला सकते 


उपदेश घो अनुसार काम करनेवाले राजा हो समस्त 
राज्य में अधिक ama होंगे ग्रार उन्हीं को प्रजा 
देश भर में सबसे अधिक सुखो समझी जायगी । 
याद हमारे उपदेश के अनुप्तार काडे राजा एक aT 
' भो चले, ता अघश्य हो उसको गई हुई राज्य-धी 
{फ लाट आवेगो । ग्रोर -यदि बह इसी प्रकार 
न वषे लक चले ता बह राज्यकते समस्त सखो छा 
| उपभोग कर सकेगा 1” > 
f ye व्ष झो शत्रस्था में कनफची ल राज्य से निकल 
कर, धो ग्रोर च रादि राज्या में अपने मत का प्रचार 
काने के लिंए भ्रमण करने लगे । उन्हं ग्राशा थी 
फि कोई न काडे राजा उनकी बात मान लेगा और 
उनके उच्च उद्देश्य को सफलता का अबसर हाथ 
arman लेकिन कहीं भी घह आशा फलबती नहीं 
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हैं । इल्हो आदश पुरुषों के अनुकरण झार. हमारे 


.थे। चोथो श्रेणी के .लोगःसवंाधारण 


कि उनके आते हो हमारा यह सुख, यह ata 
सब नष्ट हो जायगा | इसो भय से राजा से प्र 
तक सभी कतफूची ओर उनके उपदेशां से दर 
भागते थे। इसी लिए करे बार कुछ zai ने उन्हे 
मार डालने का भह उद्योग किया था पर gay 
उन्हें सफलता नहीं हुई । E 

तो भी कनफूचो का दस प्रकार gaat ani 
नहीं जाता था । प्रत्येक नगर, प्रत्येक UIA में कुछ 4 
घ कुछ लाग उनके शिष्य और अनुयायी हो जाते. | 
थे कनफूचो भो साधारण लागों में प्राचीन विद्वानों 
को नोति ओर धर्मेशिक्ता का प्रचार करते थे ओर 
बह सब लाग उन्हं प्राचीन महात्माओंका प्रत्त | 
निधि समक उनका Gna सत्कार करते थे। इस 
प्रकार कनुफूचो के शिष्या को घंख्या कडे हजार बढ़ 
गडे isa से प्रायः तीन हजाए शिष्य नित्य 
भ्रमण में उनके साथ हो रहते थे । उन्हाने अपने A 


Ar A A) भा) A 


5) 


वह लोग थे जा सघ विषयोंमें पारदर्शी और इश्वरः 
भक्त होतेः थे ग्रोर उनका चरित्र बहुत उत्तम ओर 
tang हाता था । जञा लाग agag ग्रार तार्किक 
होते थे बे eal aul में रखे जाते थे । तोसरी 
श्रेणी में घे लाग ददाते थे जिनकी रुचि “राजनीति 
को are अधिक होतो ats इस श्रेणी के ले 
मान्दारिनां [राजमन्त्रियां] | 


शित्तक बनाय 


प्रणी का शिष्य जो सदा गुरु के साय रहता था 
ag उनका बहुत अधिक प्रियपाज था, अकस्मात 
३७ वर्षे को अवस्या में. मर गया, जिससे कनफूचोका 
aga अधिक दुःख हुआ था । Aaaa के बाद 
उसका स्थान दयेनगुदे का मिला था । 

a P प्रवासमें कई विशेष घटनाएँ et थो । उन्हें 
छ (० प्रायः aga अधिक दुःख भेगना पड़ता था श्रोर 
a 1 रहने के लिए स्यान ag कठिनता से मिलता था | 
कभी कभो ae दिनों तक भोजन का भो प्रबन्ध न 
हा सकता या । एक बार उनके एक शिष्य ने उन 
से पूछा कि संसार में. इतने ana ओर gigary 
व्यक्ति का चये इतना अधिक कष्ट. सहना पडता 
हे? इसपर कनफूमो' ने उत्तर दिया-“इसी लिए 
कि जिसमें उसको योग्यता ग्रार gigaa को ठोक 


डालंग 1? : 
BURA अपने नियमा को ग्रधान्त ओर iet 


| ` षोत क्षा ठोक नहीं समझते ये एक दिन उनके 


त दे ऐक शिष्य ने कहा कि यह सब नियम सवोत्कृष्ट 
q | होने पर भी gannan अवलम्बन. करने योग्य 
त Wi इसलिए उनमें we परिवतेन को आवश्यक्ता 
q है। इसपर उन्हाने उत्तर दिया-“पिज्ञ लागा का 
i भाप केबल सनोति को व्यवप्या कर देना दोहे 


| रेष सुनोति के! सवसाधारण हि'यहण aed का. 
रतरदायिल्व उनपर नहों हे” : 
ऊर” राज्य में प्रवेश करते: समय पृ? नामक 


War हा जाय | साधारण योग्यता ओर बादु -के 
लाग At ऐसे संकटों में पड़कर-आत्महत्या ही कर 


प्रेरित समते ये लेकिन agaa लाग उनको इस. 


' उसके साथ रहने ओर घमनेसे 


x 
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gg काय्यं किए । उनमें से येनियन नामक: प्रथम 


३६१ 


ओर अन्त में उन्हें पकड भो लिया. । sa समय 
Bay होकर उन्हें कसम खानो पड़ी थो कि बह ae 
राज्यम न जांयगे,लेकिन उन लागांके हाथों सं छूटते 
हो उन्हाने फिर ‘ae’ में जाने का विचार क्रिया । 
बिश्‍वस्तता प्रार सत्यता के पथ पर सबसे आगे चलने: 
घाले को इस प्रकार सत्यक्चष्ट होते देख उनके कुछ 
शिष्याका ग्राश्‍्वये हुग्रा इसपर उन्होंने कह दिया. 
कि यह कसम विवश होकर खानो पडो थो; 
स्वेच्छा से. AA यह कसम नहों खाद यो । इसलिए. 
उसका पालन. MAMA नहों हे । ; 
सन्यांसी संसार के कामा से RF सम्बन्धः नहा. 
रखते; वे संसार में पाप को प्रबलता देख, उससे 
घचकर : दूर हो रहते हें । साथ हो बड ओर लोगों 
के भो ऐसा हो करने का उपदेश देते हें । लेकिन. 
कनफचो का इस खोतके aag चलते देख, . लार 
उनको हँसी उड़ाते'थे । अमण में एक बार akat 
are जलाशय: खाज रहे थे। थोड़ी टर पर एक 
संन्यासी को देख' उन्होंने waa एक शिष्य का. उसके 
पास जल लाने के लिये भेजा। संन्यासी ने उस शिष्य. 
का पहचानकर कहा तुमः लागाफा दस प्रकार | 
देश विदेश घमना ad हे । देश को कुप्रथा दोएः |. 
saage के कोरं रोफ नहीं सकता । लिस 


- व्यक्ति को बात कोरं नहीं सुनता ओर इसो; | 


faq एक राज्य से दूसरे राज्य में भटक्रता फिरता हे | 
लागा का क्या; _ 
फल मिलेगा ? इसको अपेत्ता यदि तुम उन लागा, 
को Gar करो जा इस संपार का नश्वर समक RU 
उससे एथक हो गये हैं ता तुम्हार विशेष 


उस शिष्य ने लाटकर सब हाल कनफूची से कहा । 
कनफूचीने कहा-/हां, ठोक हे । लेकिन संसार 
छपी प्रकार छोड़ा नहां जा सकता | मनुष्य का 
> मान छोड़कर खन में रहना नहीं हो. सकता । 
बन में मनुष्य adi मिलते, केबल पशु पत्ती होते हैं । 
उनके साथ रह कर समय व्यतीत करना असम्भव 
| हे । जब मनुष्य को किसीके साथ हो रहना हे तब 
` उसे उचित हे फि बह किसो दुदेशायस्त व्यक्त छे 
साथ रहे | इस समय देश में गड़बड़ फैली हुई हे; 
gal लिए हम लोगों को देश विदेश gaa को आ- 
बश्यकता हातो हे । faa समय देश में सुशासन 
Ge शान्ति हा जायगो sa समय हम लोगों का 
एस प्रकार JAA न पड़ेगा। ओर न हम लोगों के 
लिए कोई दसरा काम हो रह जायगा । उसो समय 
. हमारी गणना वास्तषिक वेरागिया म॑ होने लगेंगो।?? 
| एकबार सो राज्य में जाते समय, कियाडू 
नगर में कनफ़वी को बड़ी विपद्‌ में फंसना पड़ा था 
उन दिनों वहां एक डाकू ने बहुल saga मचा. 
रखा ar कनुफूचो की ग्राकृृति उस डाकू से बहुत 
मिलतो यी; इससे श्रम में पडळकर लोगों ने कनफू दी 
` के ठहरने केमकान के चारों ओर से घेर लिया । 


से कहा- सत्य कभी छिपा नहों रह सकता L 
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` उनके शिष्य ता बहुत डर गये, पर उन्हाने निभोकता. 


[स्तव में इंशवर . हमारे agaa में बाधाः 
[लना चाहता ता हम लोगों पर यह विपत्ति न 


. ३७ वर्षेके बाद कतफूचो स्वदेश ae 
समय ल-राज्य में कोक नामक णक व्यक्ति र 


mand का 'इयॅनडऊ' नामक एक शिष्य सेना बरे | 
भरतो हो गया था | दर्यनइऊ a सो-राज से ag कर 
के बड़ी योग्यता से उसे परास्त कर दिया घा । कीक. 
ने उसका यह रणकाशल देखा था । इसलिये / 
उसने इस सम्बन्ध में उससे कछ बातचोत की जिए 
से उसे मालूम हो गया कि “इथेनइऊ” को कनुफूदी | 
ने az-a सिखलाइ A साथ हो इथेनइऊ ने | 
यह भो-कहा-“र्याद आप उन्हं काडे काम देंगे | 
फ 
को सेना बड़े बड़े यो रागे का मुकाबला करेगी । रोर | 
यदि आप, स्वयं उनके उपदेश के. अनुसार काये | | 
करेंगे ता आपका शासन भी सवोत्तम हो जाय 
गा ।” इयेनइऊ ने जब देखा कि ala at saat 
बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा ग्रोर वह HANA कोः | 
नियुक्त करना चाहता हे तो उसने यह भो समभा 
दिया क्रि आपके एकमात्र उन्होंके ऋथनानुप्ताए 


ad ले cA 


ता आपका यश Ga आर फन जायगा। 


wy a alow co asada, 


- 4] 


` मेक प्रश्‍न किया करते थे। एक बार कनुएूचो ने कहा 
क्रि नबतक् राज्य में अच्छा मन्त्रो न हा. तबतक 
: इहा सुशासन नहीं Vt सकता । यदि प्रशस्त हृदय 
के लाग निक्त किये जाये रोर तुच्छ हृदय के लाग 
हटा दिये mia तो शीघ्र हो तुष्छ हृदय के लोग 
भी प्रशस्लन्नृदय St जायंगे | उस समय azi डाकुओं 
|. की प्रबलता हा रही थी र कोकं उसे शान्त 
ata की चिन्ता में था । उस समय कतफूचो ने कहा: 
“यदि तुम स्वयं लाभो न हा ता तुम्हारो प्रजा का 
पुरस्कार द्वारा उत्तेजित करके भो कराडे उनसे चोरो 
या डकेती नहों करा सकता ।? Kanal के इस 
उत्तर से राज्य ओर राजा पर भो कुछ BTA ay; 
क्योकि वे जानते थे कि इधर दो वर्षास राज्यका कुल 
काम केवल कोक को amia से हाता हे । इसी 
प्रकार अन्य अवसरों पर भो वे सदा स्वतन्त्र ओर 
उचित सम्मति दिया करते थे; जिससे लाग उनसे 
कुछ नाराज हा जाते थे। इससे a अधिक दिना तक 

को राजसभा 


WINE में BIA. चोन के प्राचीन इतिहास ging 
को टोका. dire भूमिका लिखी थो । 
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न रह सके ओर अन्तम विवश - 
हाकर शासनसधार सम्बन्धो विचारा का दबा कप 
उन्हें कछ aijan चपचाप घर बेठना प्रहा! इसी -- 


ग्राजकल कलफचो को जो पस्तकं पांड जातो. 

हैं, बे प्राय: दो भागों में विभक्त हें। प्रथम aut 
को याद पसतक सवशष्ट ह । ted faq प्रकार. 
वेद छा परम . पच्य समभते है, उसो प्रकार चोनो | 
उस गदि पस्तक का भो पर-मान्य समझते el 
<u आदि पुस्तक में पांच यन्य हें-(१) इकिक (२) . 
Rag (३) ating, (8) नोकिडू, आर (प) aig ` 
चीन के At नका हाल 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw ro 


| 


है। म्ल पुस्तक किसी और को लिखी हे; कतफूची a 
ने केबलं उसपर टोका ओर भाष्य किया है A 
कहते हैं कि चीन राज्य के आदि संस्थापक ने. यह 
पुस्तक लिखी थो । उसमें सब बातें पहेली के ठंग. 
पर कहो गई हैं, और उसको भाषा बहुत कठिन | 
हे। बिना कनुफूची के भाष्य के वह पुस्तक पठ़ो या | ; 
arnt नहीं जा सकतो.। उसको भूमिका में ad 
कनुफूचो ने लिखा हे कि यदि उनका जीवनं ae 
और बढ़ जाता ता बे और Yo बपों तक tie | 
का अध्ययन करते, ओर उस समय जो टोका या! 
maaan Gan काडे भरम न रह जाता! 
ag पुस्तक चीन में, सबसे अधिक्र प्राचीन गोर. 
पवित्र मानो: जातो हे । इंसासे १२०० वर्षे पवे Rare 
नामक राजा. ने उसे समकने को चेष्टा झो थो, 
पर उसमे उसे सफलता न हुईं | कनफूचो से एवे | 
Sue कोई उसका भाव समने में प्रमथे नहीं हुआ 
यां । HARA दस पुस्तक का बहुत आदर करते य! 
[शेष फि] 


जापानी भाषा 1 
[ ले०-सुन्शी रुद्रनाराघण ; 
जापानी भाषा के वणे साधारणतः वोन प्रकार, 
a हें-काताकना, Ruaa, ओर eta 
Hay कालके gA जापानम एक: प्रकार का रः 
gu प्रचलित था जिसका. नाम था चकाना i 


चलां जाता हे। 
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जापानियों के पास अपनी कोइ लिपि या भाषा #H yo ही हैं । इसलिए eat से अनभिज्ञ होने 
नहीं wi चोन ओर कार्या देशों से सभ्यता भो लाग आधुनिक qante फा. पठनप्राठन 
fact फे साथही साथ वहांको भाषाए भी लता से कर सकते हे । र ee 
जापानमे प्रचलित हो गइ saris said यह कहना अत्यक्ति नहीं हे कि जापानी भा 
लिखी हुई पुस्तका का व्यबहार जापान में हुआ। काडे व्याकरण नहों हे । जिस प्रकार संस्कत. 
iv भाषाके adi को संख्या तोन ware किवा अन्य feat भाषा विशेष के arian | 
धिक हे । अत्तर अति जटिल हें ओर उनके के लिए उसके व्याकरण को शित्ता अनिवाय्य है, | 
छोखने में बहत समय लगता हे । यद्मपि चोनो उसो प्रकार जापानी भाषा के लिए 'हाजि का ज्ञान | £ 
आषा र ‘a? Haga हो समानता. हे तथापि भो आबश्यक समभा जाता हे । ज्ञा 
` gam उच्चारण Ñr अथे बिलकुल भिन्न हें। यह जितना हो अधिक हंजो जानता दे बह उतना ही | 
ae आश्‍चय्ये का विषय हे कि 'इंजो? का एक हो जापानी भांषा में पारंगत माना जाता है। 
आचर एथक एथक शब्दों के साथ युक्त होने से भित्र परन्तु समस्त इंजीके agg जापान में. बहुत | 
Ma प्रकार से पढ़ा जाता है ओर उसका अथे भो हो कम हैं । भाषा को इस प्रकार al जटिलता 
a अंनाखा हो जाता हे । अतः पह कहना बेथा और . असम्पणेता देख 'मेजो? गवनेमेंट ने केवल f 
उचित है कि इंज का प्रत्येक अत्तर एक एक शब्द एक प्रकार छे 'काना' अथवा रोमन अत्तरे के प्रचार | 


faves . ६ का प्रस्ताव पास कर दिया । परन्तु एक जार 
T fea के पठन-पाठन को कठिनता & देख इस परिषत्तेनके कारण कदाचित संशोधित भाषा में | 
कर 'फ्रिविमाक्रिबि! नामक एक विद्वान ने “काता- दोष रह aia इस विचारते उपरोक्त प्रस्ताव 
काना” का आविष्कार किया । यह जटिल इंजी का रूपमें परिणत नहीं हा । यही कारण हे कि, 
को ava लिखने ओर पढ़ने में सुगम है ar 
इसके अत्तरा को संख्या भ केवल ४७ हो हे । 


लकल भो जापानी पाठशालाओं में ‘gata’ के 
रे ग्रतिरिक्त अन्य तोनों काना प्रचलित है आरं उनको. 
'कोवोदाइस' ने जब देखा कि काताकाना शित्ता भो दो जाती हे । नित्य के व्यवहार 


अंग्रेजी संख्याही व्यवद्दार में लाइ जातो. हे | आल 


देखा जाता हे उससे यह बोध होतां. 
लोग अंग्रेज़ो का जाति-भाषा कर लेंगे। | 
परिच्छद aå me eaa पचिनकर 
फरनेम सुबिधा बतला कर जापानी इसका 
हो साथ हिराकाना अत्तर कर रहे हैं। समः 


1 i र काना, भो. प्सा AeA 


आज से ५ बप ' पत्रं जापान निवासी शपने 
समकालीन भारतवासियों से कम सशित्षित थे, 
Pa आन उनके waat को avis शितित्तों 
q ate तनना दो ही aw सकती । पाश्‍चात्य 
भांधाभिज्ञ जापानियों को गणनो, भो हमसे अधिक 
aAa जाना जा सकता हे कि बह हमसे 
क्रितने अधिक उद्यमी हें । 
अंग्रेज़ी, AHA, फव प्रशत प्रधान प्रणान पाश्चात्य 
भाषां्ओरो को जापानी कवल पढ़ते ता हें पर उनका 
, सद्य इन भाषाओं में पंडित होनें का नहों होता; 
` घे उन भाषाओं क्षे भंडार*से गुणकारो और देशो- 
पकारो विज्ञान, कनाक्राशल तथा रीति नोतिका 
आपनो मरातृ-भाषा वा देश-भाषा में अपने भाड्या के 
हितार्थे अनुवाद तथा निदशेन करने के लिए प्रयत्न 
करते हें, चिकित्सा और शिल्पसंबंधी उत्कृष्ट पुस्तक 
“aaa भाषा में जितनो हें उतनी na किसी भाषा 
में नहीं देखो जातो । इस लिए जापानी asta 
भाषा का आर भां उत्साह से पठत हं! 
Vina में समस्त जापान में प्रान्तिक भाषाओं 
फा राज्य था । tate प्रकार आज कल एक बंगालो 
पंज्ञाबियों को भाषा नहीं समफता र एक सभ्य 
` लखनऊ का बर्षशंदा अपने 'हेगा? के सामने विहा- 
१ RAIA 'बटले' को अमानुषिक भाषा समक कर 
>: Sal उड़ाता हे ठोक उसी प्रकार जापान 
- में भो होता था । परन्तु हमम और उनमें अन्तर 
घ्या है? हम में क्रो ऐक्य था अब नहीं हे रार उनमें 
f कभी adi था परन्त अब Sham ही संस्कत भाषा 
के भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में विभक्त होने से 


गया | TAR फल ARAMA, 
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` बे लने में Rage हा जायगा | र, सक उच्चारण | 
`. करने के लिए उनके पास कोई शब्द et उपयुक्त | 


ER जा कळ था बह भो faa भिन्न et 


Faq 
जो कुछ हे हिन्दो र महाराष्र भाषा में ag नहँ 
मिलता ओर इनमें जो कुछ हे धद बंगला में Aana 7 
नागरी watt का यहण न करके अगला. अपने 
fua अतर लिए बेठो हे । ऋषियों के पंचनद म 
WANA बाबा नानक ने गरुमखी का प्रचार 
किया। इन नतन watt को gie से लिपि सन्तान 
A as गईं परन्त घर में साहित्य-खादा खाने का 

कुछ न रद्द गया! क्या भ्रखी प्रजा सें देश का 

कल्याण Ge मातृभाषा को सेबा सम्भव हे t 

ज्ञा हा, इन बातोंसे हमारा ara विशेष 

संबंध नहों हे । जा लिखने aa हैं salar सुनिए। । 
यद्यपि जापानी भाषा में असंख्य अत्तर हें परन्तु | 
विदेशी शब्दे प्रयेगके बिना जापानी अपने भाव d 
क्षा ग्न्य देशवाधियों पर प्रकाशित नहों कर सकते । | 
अधिक आश्‍चय्ये को बात ता यह हे कि an 
बिदेशी शब्दे का वे उच्चारण भो नहीं कर सकते। _ i 
Sa एक नया aan fad यामोण से पेटके | 
“qt (गढ़) कहां हे । झर amu उत्तरप्त अप e 
निवाप्त स्यान घर के बताने लगे फिर देखिए ग 
नहीं घड को धम मच जाय | हम इस बातका दा 
कर सकते हें कि संस्कत WAU हारा समस्त ग्रथ- _ 
गीति मानव स्वर प्रकट किए जा सकते हैं | परन्तु _ 
ज्ञापानियों के faxe Beer Hall लिखने ओर 


नहा z 1 रा, 
शब्द हो ana । a ब 
ही adi कर सकते । ड किस्या 


हैं gina देखा हे । य 


fo स, GU ATE UR र. 
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- जापानी aga यधतियोंम विदेशी भाएा सी खचेक्षा 
कितना gaat हे, जब हम इसका विचार करते ह 
ते। विस्मित हा जाते हें । घे विदेशो भाषाओं 
दोखनेषी लालसामे घोड़ी तनख़ाद पर दाघ-दाएी 
‘ala करने से कुंठित नहीं होते बरं गोर 
gama हें । इस समय भो भारतोय विद्याथिया छे 
पास जापान में के युबक उनक्षी भाषा Masel 
जापानी भाषा Sire अंग्रेजी में कोडे सादृश्य न 
_ होने के कारण उन्हें अयज्ञो सी छने में बड़ी काठनता 
पड़ती हे । परन्त उनमें एक विशेष गण हे । चाहे 
गलत हो चाहे ठोक घे अंयेज़ो बोलने धरार लिखने 
में gaa न करेंगे। जापानियों के हाथ में पड़ 
हर मालूम हाता हे कि अंयेज़ो अब अपने व्याकरण 
के कठार शासन से मक्तिनाभ क्रिया चाहती है । 
साधारण अरु शिक्षित जापानो छित प्रकार को aa 


ल्ली लिखते हे-नीचे इसका नमना दिया ज्ञाता रे: - 


MY DEAR GOSE ESQ 


T lieard your sickness from servant in the w LY 


-I hope to ask your sickness sooner, but lately 
Tam very. business 


Pardon me, be carefull it is too cold 
s Your friend 
K, Neda 
SIMA के बाज़ाएें में नाना पकार के साइन 


AAT पर लग हुए TRAA 


। बहुता. पर 
खास aas को गलतियां मिलती हे परन्त . 


साधारण उत्तर में दा अथवा -नहों कहन म्र 
ज्लापानियों झा. गला Ga लाता है। प्राय: घे. 
छे स्थान पर “नहीं” Gre “नहीं” छे स्थान पर हा! 
छह दिया ata हें । ia जापानी भाषा फा 
यछी नियम हे Gr मातृभाषा छा क्षम स्वभावत; 
प्रकट द्वा जति हे । $ 

ज्ञापानी ae चोनी भाषाओं छे विशेष्य a | 
पव्वेनाम पढें में लिंग An घचन का प्रभेद नहीँ 
हे ग्रतः उनके लिए विशेष्य पदों की बहुतायत छे 
BI स्वभाषत; स्त्री aaar पल्लंग छा प्रभेद | 
कठिन हो नहीं दुस्तर है । Se ‘zara (alae 
भग्नौ), ‘sara’ (alae खावा) । लाप 
wat i लिंग घार sua छेन होने के कारण | 
क्रिया छा विन्यास waar एक ही सा होता हे। 


किन्त ada, sàng एवम भवित. 


बाधक प्रत्यय क्रिया को छोड़झा संस्कत फे समान. 
हो होते हें। -. ee 
लैटिन की भांति दोनो छार जपावी भाषा 
भो gaian पद छा कम व्यबडार हे । चोनो 
एक हो शब्द fagem एवम क्रिया. विशेश के 


~ 
q 
-t 
q 


एक AIT उदाहरण देखिये :— 


येकी और चौनो | ooo (बा ठ फान) 
q २” a 


atat शग शाहात्रा थावेमास- 


ज्ञाप्रान री 


a 
A a 


यथात (हम भात खायं) 
यद्धपि ज्ञापानी लिपि चीनी लिपि से लो गई 
हे आर अधिक्रांश उत्तो रीति पर agam 
होती दै परन्तु Sat इसका सादृश्य संस्कृत 
कोरियन, मंगेलियन और मांचरियन से हे वैसा 


चोनो खे नहो | 


साहित्य-संतरार में ज्ञापानो भाषा के आदि 
स्थानिक को भो उपाधि नही दो at सकती 
हा घद क्रम विक्राश के साय. एशिया के सभ्य 
देशों को सभ्यता के साय asi uam पहुंची 
है कुशा, दाचा इत्यादि शब्द संस्कत से लिये 


गए © | 


घनिष्ट सबन्ध है तथापि लेखन प्रणाली फ़ारसो को 


सतरें दाहिनी ग्रोर से चलकर gis तरफ़ ख़तम 
होतो हें लिनका amama प्रणाली कर 
set. हें faq _जांपानो wat dia? लिपि 
, WAS arn 
SU eat ओर से बांड ओर | _ 


यव्पाप-संस्छत. भाषा से जापानो भाषा छा: 


Wie giz ओर से है । परन्तु फासा ग्रार आरबी में 


यह नहीं fafaa होता हे। wet 
कपर स्र नोचे का चलते है योर सत्र . ; 


Re fiam । 

[ ले० giaa जी नागर । J ss 
भारतवासियों को संबोत्कृष्टताय्रा के एथक्‌ , 
uig स्वरूपा के पाश्चात्य एवं एतङ्वेशीय बिद्ठानों 
ने at aa किए हें उनमें प्रावोन-शिक्षा 
प्रणालो क्रो. बारोकियां ate गोचर नहीं होली ! 
इसका मुख्य कारण यह हे कि संस्कृत में शित्ता- 
प्रणामी विषयक्र कोई खस पसतक नहों लिखो | 
गडे दे। परन्तु इतिहास Gx पुराणों में. ata : 
स्थान पर इसका HS वणेन पाया IAT है। 


से देश के लागो | 
ने शित्ता की उपयोगिता भली भांति जान ली थी। 
क्योकि संहिता aterm और उपनिषदादि aai 
फे देअने से विदित दाता है fa उस समय fe 
adi qapa में बास करते घे) उपनिषदों के . 
मनन करने से स्पष्ट fag होता हे क्रि सत्यक्राप, 
जाबाल, कामलायन, उप्रकाशल, TAR 


ac ~ 
Aan काल के WTR हो 


ui. परन्त शित्ता क्रिस प्रकार दो ' 
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` quna, एकायन देवविद्या, setae, भतः 
ma, aaka, नच्षत्रावद्या, gana 
ज्ञानता हूं” *! इससे यह स्पष्ट हाता ह 
: fa गे सघ बिद्याएं ga समय ज्ञात या । aid 
T amd समदाय इतका उपयोग Ata थ था 
j: नहीं यह नहो जाना जाता । शिक्षा प्रणाली & 
 दयोस्ताविक इतिद्वास महाभारत, पुराण रोर स्मृतियां 
। हैं। इन पस्तकं में शित्ता छे faa लिखित*मुख्य 
` प्रागा का कष्दां त ada पाया जाता है यह 
qian योग्य हे । 


> [१] शिक्षा छे स्थान-- 

| प्राचीन समय मे.जितनो पाठशालाए थो उनमें 

तुक ही fan wea से Rafani का शिक्षा 

२ = प्रदान करता था । यद्यपि ब्रासणां ग्रार उपनिषदा 
न तन 2 तना न्य र 

मं एक से Aa aurasi छो परिषदा का भो 


ada है तथापि ग्रे परिएदे सवेसाधारण के लिये थो 
ऐसा asi मालम होता । इन परिषदा में विद्या 
छो aur, निदिध्यास हाता था, तरुण geet St 
` सुयोग्य सलाइ दी जातो थो एवं भविष्य प्रजा छे 
| लिये न्या ष्का निमाण THAT जाता art | पर्बालक 


* “स Ainaa भगवेध्येम asad, सामवेदमाय 
8a, चतुर्धोमतिहास : पुराणं ` पञ्चमं वेदानावेदं, fos, 
राशि, देवे, निधिं बाको छाक्यमेकायनं, देवविद्यां, gefa 


1 yaa घज्रविद्यां नक्षत्रव्िद्यां सर्पदेष ॥नविव्यां प्रेतभलग- 
asà” 


“४ (परिषद) was a Brahmanical settlement 
abode to which the Brahmins retired from 
ah: business. of the world and devoted t 
“to composition of Sacred works. and 


नाशरीप्रचारिणी TAT | 


hemselves 


स्कला को स्थापना ता बाद क समय राकी 
हई है । संसारत्यागी arg Mana दल बांध am 
के बाहर निवास करते. शरोर अपने शिष्या / 
far प्रदान करते य। इन पाठशाजलाओं को 
usa से सहायता Al मिलती घो sa समय फे 
agaaa राजां लाग अपने धमं प्रचार 
लिये विदेशों मं उपदेशक को भेज अपने चमे छा 
matt करते थे। इन्हीं राज्य-सहायता-प्राप्त 
पाठशाजाओं में एयाग्य उपदेशक तयार होते थे। 


> 


~ 


इतना हो नहीं धरन इन लागांने पाठशालाओं फे 
निमित्त फंड भी खाल रखे थे | ca’ प्रकार प्राचोन 
पाठशालाएं जिनके उदाहरण MÀ तक काशो 
आदि स्याना में मिलते हैं स्थापित gè थों । 
[३ ] शिक्षक ओर उनको fear प्रणालीं (- 

आयविद्या के नधि, शास्त्रों छे ज्ञाता, आय 
mati के संवाहक, आये जीवन के पारिपालक 
aa प्रज्ञा के Raagi neat का पढ़ विरले 
ही आये सन्तान को प्राप्त होता था! ला जाग 
इस संसार का पणो अनभव प्राप्न कर, आये शास्त्रा 
छा पणें रूप से अध्ययन कए, बानप्रस्या श्रम ही में 
नगर के बाहर निवास करते थे बे ही शित्तक होने 
योग्य VAM जाते थे। ये शित्तक अपने विद्यार्थियों 


थो ओर गरूजो महाराज अपने शिष्या 

भाजन करते थे । ह्ापंर यग में AAM, 
ad! 

झर सदामा सांदोबती महाराज के यहा f 


Yor 
ग, 


ee 
ही में मुसलधार दृष्टि हाने लगी । जब nets घर 
भाटे सब उन्हें शिष्या के जंगल छाने का समाचार 
agi हुआ | quae aàr ऋतु में जंगम के भयानक 

दृश्य को जुछुनते थे । gua लंगल छा गये द्र 
का घर लाये! घर द्य 
ज्ञा ara उन्हा ने अपने शिष्या फे प्रत कहें छ 
å प्राचीन समय के naii के हृदय फो छोमलता 


gud साथी लाना र्जा 


ae शिशुखेद्द के uma उदाहरण हें । उन्हाने 
कहा कि “ हे पुत्र! तुम लागों ने बडा फष्ट 
सहन कया जो ऐसे भयानक समय में जंगल गये 
प्राणियों को परम प्रिय. त्मा का. भो तिरस्कार 


कर तुम लाग मुकपर खेद करत ET” * लब एसे 


ग्राज्ञापालक शिष्य थे ae शिष्य Br gaa मानने. 


aid na ये तब यह भारतवर्ष उचति के शिखर पर 


ati परमात्मा कर ऐसे हो शिक्षक आर शिष्य 


भारतवषं प्रें पनः उत्पय हों । 
[a] शिष्यो के धमं :--- 


वेदक फालः ही से बिद्या -सघापार महत्व कको 


षस्त aml जाती हे । ब्रामण, gir आर 


वेश्यगणा पर्वे फथनानसार गरुकल म रहकर शता 


पण ata चे! छान्दोग्य चर्पानषद्‌ at श्वेतकेतु 


झो mut देखने से fafa हाता हे जा लाग बिद्या. 
a एणा को gfe से दसे ज्ञात 'थ । 


नहीं पठत 


ais बालक छी अ्धम्था ८-१० वषं को हातो.थो 
वह गरुक्षत में भेजा जाता था ।-यहा इन बालका 
Br भित्ता : छे amuue warda घ्यतोत 
WAT ugat चा । CAG इन लाजको का घाल्या- 
ग्रपने पेरा we हेने का अभ्यास हा 


चस्या हो 
mara पुत्रका gaama kiia दुःखिताः । 
आत्सा घे प्राणनां प्रष्ठ स्तसनादृत्यसत्यराः 
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CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाता था। गाज कल को भांति उन्हे ग्रपने पाषक 
की. सद्दायता at आवश्यकता न हातो थो । इसी 
से वे पराक्रमो, तेजस्वी In स्वतंर चित्त फे होते. 
चे। आजकल के भितुकें को तरह ये विद्यार्थी 
तिरस्छृत. नहीं किए जाते थे वरन लाग उन्हें षि, | 
के तुल्य महात्मा मानतें.थे। मनु महाराज ने. 
लिखा हे कि “प्रति दिन भित्ता मांग कर fre 
फरना चाहिये | GT इस प्रकार अपना laa 
व्यतीत करता है.उघे (व्रतो) WIG जानना चाहिये 1. 
wasa faut देखिये विद्याथो-समाज में fela- 
प्रिन को दुहाई सुन प्रइतो हे परन्तु प्राचीन समय | है 
प विद्यधियों को डिसिप्लोन.के ऐसे ऐसे कठिन नियम | 
प्रतिपालन -फरने पडते थे जिनका adaa शित्तका 7 
Rr wag भो न हांगा बेद झोर ब्राह्मण फो जाने | 
दीजिये यदि आप केवल मनस्मृत्त फे दसर अध्या 
के १७४-१७९ छे श्लोकं झा दो लोजिये ता ar 
लागा फ्रा sa समय के नियम ज्ञात हा. aT 
मन ने लिखा हे. “ विद्याथियों को मदय, 
सर्गधित a स्वादिष्ट वस्तएं, प्राणियों झी fear, | 
नेल, आंखों मे ग्रान. पादचाण, छात्रा, काम, | 
gia गीत, घाव, नृत्य, दात, लाकनिन्दा, परिषांद, | 
असत्य भाषण, स्त्रियां छो फदष्टि से देखना द्र 
विश्वासघात इन बस्तं का सबसे प्रथम परित्याग 
करना चाहिये | इस प्रभार डस समय छे विद्या- 


हाता था। श्रीमद्भागवत मे लिख 
उपभोगों का परित्याग कर विद्याथियों 


(` कण्या चाहिये । . न Gant अपेता घालकों का 
ag भी एक नियम होता था कि घे अपना घन 

ga समर्पण फर अपने गुरु की Gat कर । यह 
नियम यहां तक्र प्रतिपालित दाता था कि प्राण भी 
जाय तो भले हो जाय परन्तु सेबा में म्री न ugat 
चाहिये। eal नियम के MT घर महाभारत 
में alia waa ने अपने गुरु द्रोणाचाये को 
। आपने दाहिने हाय फा ग्रंगूठा are कर दे दिया 
; git भागवत में लिखा हे कि शिष्य का चाहिये 
fa चाये के wate दापवत्‌ रहे, जब गुरु घर 
‘gid sae बाद wu भी लाय, गुरु awa 


` ग्रहण फर त आप भो हाथ जोइ गुरु के पास 

हठ, गर के साने फे बाद आप भो Gla । « जो 

_ Bet ष्ट हाने तक गर॑ को सेवा करते हें 
महात्मा भ्रलभ्य ब्रसपळ के भागी होते हे 


sera होते Ul कोन दे ले अरब इस प्रकार 
1 फा प्रातपालन फरना स्थोफार फरेगा । 
नयमा का पालन हो नहीं AW उप्र समय 
Ba पुरुष Ra sua हा सकते हें? 


सभा का कार्यविवरण | 

साधारण सभा । 

शनिवार तारीख २८ जन ९९९३-सन्ध्या फे ५- asi 

O o स्यान-पभा भवन । ५ 
"अधिवेशन (ato ३९ मई ९६१३) का 


शुश्रषमाणमरचाय सदोपासीत बोबवत्‌.। 
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जब्र ऐसे नियमा छा पालन हाता था तब घालक 


भस्त छो, aaan दितेपिणो waa माग, विनोद, स्वामी 
‘Supdt Hindu and Budhist Monumen 


` Administration 


यान शय्यासनस्याने, asta दूरे aaisa: ॥ भागः १९- सेलिमा an 


(२) प्रशन्ध गारिणी सामाति का तारीख १८ भ्र 
९६१३ का कार्यचवरण सूचनार्थ पढ़ा गया । i 


(2) faa fafaa सज्जना के फाम सभासद दो 
faa उपस्थित किए मए Am स्वोळत gu- j 


( ११) arg वीरेन्ट्रनाथ घोष, रघ्घूबीर, बझ मलाया 
aana an) (२ Tea agar wata, सुप्रारकपुर, fao 
manag ९५) . (३) परिडत सरयू नारायणं uig, न० que 


गारीगंज, बनारस UY (४) ary नानूराम, ARET इनचां जे, 


मे।पकसा फरासखाना-मेडालया दरवाजा-जाघपुर ३). 


(४) घुलन्छ wet के बालू faut लाल mÀ का 
amip उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्रा। 


( ५ ) fag लिखित gee धघन्यवादपरूवेक स्वीकृत 
हुडें:-पणिडतः ama ani, दिल्ली-क्षयराग । दिगम्बर A | 
जैन पाठशाला, क्काशी-शाणी gasi ( गुजराती ), असत्य | 
Waa करा उत्तर! Sia ळानकष्णा दास. कावरमल, ६४ 
aint चितपुर रोड, कलकत्ता-भोम सिंच । arg गुरूनारायण 
HUGS, पुराना शहर, कटरा ठेकचन्द, इटाघा-ब्रह्मविद्या ॥ _ | 
लाला चिरंक्षो लाल gio ए०, भूपेन्द्र नगर, पाठियाला-प्रेम प्रभा 
कर । ठाकुर हनुमन्तर्ठि ह, णद्नलाओरिएयटल: प्रेस, भ्रागराः' 
मेवाड़ का इतिहास, महात्यागो akaa ,लच्मण, महात्मा 


घिवेकानन्ठ छा. पत्र व्यवहार, atalaal | संयुक्त प्रदेश at 
nazdaz—Annual Progress Report of th 


Northern Girele for the year end ing 918 
March 1912 1 म्णनिसिपलबाड घनारंस Annual 
Report for a अनेर yE 
191213. ota naaa mgaaia फ्रापड़िया, 
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i 7 
* (६ ) मंत्री ने रायबरेली के ag unde को मत्य 
की सूचना दो जिसपर सभा ने शो प्र. fears | 


(७) सभापति को धन्यवाद दे gu faafaa ae) 
retin - हमीरपुर २) 


प्रबन्धका रिणी dinfa । ) ४ रासप्रसाठ राम, घला ४, हहसीलो. 
nee GS बलिया 
' तारीख २८ जून १६१३-सन्द के ६ बजे ५ गाविन्ठ fade, कचा ३, पाठशाला 


स्थान-प्रभाभवन 1 i i ; पारश, गढ़धाल 
(a) गत ग्रधिघेणन ( तारोख ३९ मर्द १६१३ ) का 8 भ्रोकारंकर, कचा ४ घ, तहसीली 
f= उपस्थित किया गया it स्वोछत: चुश्रा । कोल, fao श्रलीगढ़ A 
(० ) संयुक्त प्रदेश तथा ग्वालियर राज्य को हिन्दी ७ लालमन दात, कचा ४, स्कूल कारपुर, | 
amilala परीक्षाओं के सम्बन्ध में श्राय हए पच पर सख fao बुलन्द शहद 
कमेटो को रिपोर्ट उपस्थित को गड । : - ८ शंकरलाल, कचा ४, टाउन स्कून, बांदा 


निश्चय gar कि सब-कमेटी को सर्मात छे नुसार -.. लोवर प्राइमरी. बिभाग । 
j faafafaa madi का पारिताषक A प्रशंसापत्र 


९ वंगीजाल, कचा २, पाठणाला मश्रीकला, 
दिए जांयः- - 


: =e २ RANIA, छता १, :-मदोकला eas, जि० 
संयक्त naa 


5 _2 हरवंशलाल, Gala, 
falsa विभाग । 


४ सुमित्रा देवो, कचा २, momar uia 


१ मालोलाल, Ral ६, टाउन स्कूल: श्रल्मोडा ५) जप हटाओ, 


गोपीनाथ, कंचा इ, ठाउन स्कल, शिवराज्पु ५ iao 
` - कानपुर. ५) 9 


माती सिंह, mat 6 sisa ea, AMEL) 


टोकाराम Styl, फत्ता ६,  दाउन स्कूल, ) 
- शल्मोड़ा | ` र 

रामचन्द्र, कच्ता ६, तहठोनो. स्कूल, भ्रनपशच्चर; - 

` जि gam शहर 

‘Wits, Male, तद्दमीली स्कल; काल 
fso अलीगढ 

Nei zansa सिंह, कल्ला ५, स्क्रन बेहटा घाला, | 

डानमंऊ, जिला राधन्नरलो २ | 


€ रोमावत्तार, कक्षा 
fao aiar - 


७४८ . 
` है 
g Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 
PT A 
f ३७९ रागरीप्रचारिणो पञ्चिका | 
= MS OK ee = 
| a i fasaa gat कि प्रधन्धक्रारिणी i ain 
i अपर प्राइमरो विभाग | wee ee र > ht o सभ्ये 
Ee का सचना देकर oe वषय AINI atuaga 
na a रणधीर fi, कक्षा ३, पाठशाला रचाद, 3 शन में विचरा 
free पर : उपस्थित किया जाय 1 
a: प्राना केलारस, जि० नरवर 3) ir ie g 
क.” २न्याजच्तसन, Hat श्रपर Wena, स्कल z (६) बाबू गनपतराय सक्सेना का पत्र INS 
' जेनकगंज, लकर : |B शया fof नहर के माहकमे में नागरी का प्रच, 4 करवाने के र 4 
6 , ५ घासोराम, कक्षा ३, हिन्दी मिडिल स्कूल लिये जमोटारां और UAT की TT प्राथेन प के फार्म 
fod 1002. 
ह. asta , aua कर सभा को Wl से उन में बटवाए जःय | a HG 
A h arat प्राइमरो विभाग । निश्चय हुआ कि इस मोहकम में नागरी के प्रचार छे ॥ 
ar ९ रणजीत सिंह, कत्ता ५, सरदार स्कूल, faa मंत्री nadas से aaan पत्र व्यवहार करें । mi 
खालियर 2) डे (७ ) परिडेत माधवराव करमरकर का यह j । 
Roe eee LE 
२ धीरज सिंह, कच्ता ५, सग्दार स्कूल, ग्वालियर ह उपस्थित किया गया करि सभाभवन ळे फाटक के पास 3 €q 
a © = प्र i 
a दीनानाथ, कला ५. शुक्तहारी स्कूल, तहसील fazis बना हुश्रा दे उस के निकट लाहे का डंडा 
` fugi, tao गिद fa र 
raa उपर की Wt सब्र से ऊंचा उठा EW डे निकलवा tad 


(३) डाक्टर agaa मेमारिपल मेंडल के 
त्याहस्वास्य्यरक्ता” पर aig हुए लेखां पर सब कछमेटो के 
सभ्या की सरस्मातियां उर्पास्यत को गद 1 
|. fassagatiagiata को सम्मति में पइत ग्रोलाल 
_ उपाध्याय का लख galan है an: उन्हे इस के लिये मेडल 
` faut जाप i साथ हो यह भी निश्चय हुश्रा ! कि पणिडत 


कालीचरन दबे का लेख भो प्रशा के याग्य है। इस बिषय 
/' ma हुए लाखों में जिन जिन लेखं का पात्रका शरोर. 


खमाला के सम्पादक छापना चाहें उन्हें वे छापें। 

(४ j मची ने सूचना दी कि गत वर्ष डाक्टर cama 

- मेमोरियल मेडल के लिए “बालकों को अधिक मत्यु के कारण 

वार उन के निवारण के उपाय” पर श्राए हुए जा लेख डाक्टर 

O adaa पंद्या के पास fata के लिये भेजे गए थे थे उनके 
O यासे लाट ma 8 

| j | fanan qui fa डस सामाति को सम्मति में मेडन के 

` योय काई लेख नहीं हे तर्थाप wa mmama श्रार arg 

ama का उन के लेप्य के लिये प्रशंधाप्त्र दिए aig, ये 

लखे पत्रिका चा लेखमाला सें प्रकाशित कर दिए जाय 


जाय l 


निश्चय gal कि मंत्री को अधिकार दिया जाय 
डस सम्बन्ध सं असा उचित समके करें ॥ | 


(८) ala भगवानदास uA UO An बालू गारोशकर प्रघाद |: 
Glo uo, एलएल० बी० के पत्र उपस्थित किए गए जिन में डन. 
सञ्जना न प्रस्ताव क्रिया च्या faa बाल उघामसन्दरवास्त ait ai = 
प्राथयना की जाय कि वे हिन्दी शब्दसागर में AAT प्रण gadi 
लगा कर उस कार्य को करें BTC कम से “कम ९००) रु० का 
मासिक आनरेरियम कपा प्रवेक स्वीकार कर | इस पर बाळू 
श्याससुन्दर दाछ जी ने निवेदन किया कि उन को इस सम्बन्ध 
म Aaa वक्तव्य है । 


a 


fasaa हुआ कि a art «a इस 
बाबू ण्यामसुन्ठरदास जो के पत्र के afen भागाम 
वणन म॑ उपस्थित fau sia) a ty ae 

(६) निश्चय हुआ कि सभा के सन्‌ ee ) 
हिसाब, सन्‌ ११३-१४ के बजेट तथा वाति 
के लिये इस. समिति का अधिवेशन 


नं०८ रेसिड्रटन,सटेगडड,टाइपराइटर 


इस मेशीन से मराठी संस्कृत या देवनागरी Bari में लिखा | 
ला सकता. हे । समय ओर श्रम के बचानेवाली इन सशीनों का 
राजा महाराजा भारतवर्षीय राज्यों के -दफतर व्यवसायो सज्जन 
|| ्र"प्रत्येक पुरुष जिसको समय ओर अस के बचाने को कदर हे 
£| व्यवहार करते हैं ओर इन मशीनें की सफलता से प्रसन्न हैं । कलम _ 
| से कहीं ज्यादः तेज लिखने के सिवाय इन मशीनों का लिखना 


प्रसाद 


३० सुन्दर ओर सहज हाता हे ओर बडो बात यह हे कि एक मज- 
सून की बहुतसी aaa एक हो साथ छापी जा सकती हैं। हमारे 
‘| कारखाने की Agia तमाम दुनियां में फेलो हुई हें ग्रार हमारा 
बाबू ACS मराठी संस्कतं ओर देवनागरी fect ANA eas | | 
> बूती ओर Agaa कारआमद होने की गरेन्टो हे, || * 
| i मिलने का पता- _ . 
रेभिङ्गटन टाइपराइटर कम्पनी 
Cate Byars एण्डलन्दन ) 
~ og स्‌ केनिंग राड इलाहाबाद । 
-. निन्नलिखित स्थानां से. भी ये मेंशीनें मिल सकती Ei 
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दवायों के तेल--दवायों के तेल !! | 


. बाजार के देशी तार से बनाये हुये 
| हाते-कारण मैले तेल से शरोर की बड़ी हानि हातो हे; परन्तु डाक्टर ब्म | 
aat में विशेषता है,-ये चूनो और जांची इई चीजों से बंनते हैं। इसलिये “करर. 

शुद्ध और एक समान बनते हैं। साथ हो थोड़ी | 
`| वत्तमान समय अनेक अभिज्ञ विक्रेतागण हमारे नोना वर्ण नकल कर विज्ञापन दे रहे 
; B । इन से सावधान ! थोड़ी मिसरो के डुकड़े में टपकाकर aT के पान) से उता 


मेह्ताज ही मैं अधिक गुण रना है! 
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चन्दन का तेल । 


सकते हैं। ara l) 
दालचीनी का तेल । 


सुगन्ध के लिये मसाले की जगह 
व्यवहार करो । भोल 1८) 


~ नावू कां तेल । | 


ताजे Ze नींबू की मनाहर सुगन्ध 


मिलतो है। माल) 
अजवाएन का तेल । 
बादी वा अजीणे भिटाता 
है। मोल le) 


सब चीजों के साथ व्यवहार कर 


भूख जगाने और खाने में रुचि बही 
.- _ अच्छी दवा है। . मोल ॥) 
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तेल का डाक महसूल १ से ४ शोशो तक ।-) है। = शोशी ₹ 
_ विशेष विवरण के लिये सूचोपत्र मंगाकर पढ़ि 


Siw का तेल । 
पट क वायु का fazrar 


है। माल।) 
लोंग का तेल । 


Vig का तेल । . 


भूख का बढ़ाती है और पाचक 
है। मोल॥) 
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